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वा० ए० क्ता के लिए श्रादशं संस्कत गवर संप्रहकी ग्रावश्यफ़ता बहुत 
दिनोंसे थी | भारतीय विश्व विद्यालयों कीवी ए० कन्तान्नां के संसत 
¦ विद्यार्थियों को प्रायः "कादम्बरीः या श्रं चरितः सरीखे विशाल-कऋय 
 गच्य-गरंथों के कतिपयः श्ंशा पद्ने पड़ते ह । इस प्रकार का पाञ्वक्रम स्यषएतया 
. दोष्पूं विष्रय संकोच शरोर कभी-कभो अ्ररोचकरता के साथ. इस प्रकार 
4: के पाख्वक्रम का प्रमुख. दोष यहमभी हैक्रि एक विश्चेष लेखक तक ही | 
 श्रध्ययन के सीमित हने के कारण, विद्याथियों को संस्कृत के सुन्दरतम्‌ गव्र- 
ध निबन्धो का स्वतन्त्र ्रध्ययन करने के लिए हार्दिक सचि रौर व्ररणानदीं 
देता है। ५ | | । 
` , व्रिश्व-विद्यालयां के छात्रगण॒ प्रायः (कादम्बरीः के कथा मुख प्रकरणः 
से घवराया करते हे । प्रस्तुत भ्वंस्कृत गद्य मजरी? का संकलन इसी विचार से 
किया गयाहेकरि विद्यार्थियों के सामने संस्कत की प्रमुख ग्-रचनान्रोके ` दः 
एसे संकलित श्रंश रक्खे जांय जो कि विषयः की दृष्टि से ग्रनेकरूप, रोचक ` 
( -गओर लेखक की सभी विशेषरताच्रां से युक्तं देते हए मो श्रनतिद्थद। 
प्रस्तुत संकलन म श्रति पुरातन लेखकों से. लेकर श्राघुनिक लेखकों तक की 
 स्चनाग्रों के गद्यांश है । बाण की रचनाग्रां को इस संकलनमेजो सव्से ` 
1 रथिक स्थान दिया गया है वह समस्त संसत गद्म-सादहित्यमेवबाण॒के ० 
सवश्रेष्ठ स्थान के श्रनुरूप दी है । संस्कत के गदा-साहित्य की उत्पत्ति शरीर ९. 
विकास पर्‌ श्रारम्म मे एक विस्तृत लेख ग्रौर श्रन्त मे विस्तृत व्याख्यातम 
(रमाणा इस संकलन की एसी विशेषता है जो कि इसे, राशा है, एक 
वतः पूणं पाल्य पुस्तक बना देगी । $ 






























--- प्रकाशक के दो शब्द्‌ | 
इस पुस्तक के प्रथम दो संस्करण श्रंगरजी प्रस्तावना श्रौर व्याख्या । 
खदित प्रकाशक हये थे । इधर विश्व.विद्मालर्यो ने हिन्दी को भी शिता एवं 
परीत्ला का माध्यम स्वीकरार कर लिया है । इस नवीन परिवतंन को ध्यान म | 
| रखते हये प्रतुत संस्करण को हिन्दी ` परस्तावन। एवं व्याख्या सहित 
प्रकाशित किया जोग्ा है । व्य।ख्याश्रों के हिन्दी श्रनुवादं करने का श्रेय 
स्वर्भीय पाण्डेय जी के सुयोग्य शिष्य पं० विश्वनाथ प्रसाद गौड़ एम० ए.०, 
शाखी प्रच्यापक वि० सि० सनातन धमं कालेज, कानपुर को प्राप्त दे । | 
उन्दने अस्वस्थ दते दए भी इस कार्य को जिस लगन ग्रौर उर्षाह 
ते -सम्पादित किया उसके लिए प्रकाशकं उनके विशेष रूप से 
भारी र। 
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कर्ताकन 
सस्टृत्‌ मच स्ीहत्य 
उत्पत्ति तथा विकास--संस्छृत मे गव्य का प्रयोग वैदिक 
काल. से हाता श्राया है। कृष्णयजुवंद, व्राह्मण ` तथा ` उपनिषद्‌ 


ग्रधिकांश गव्मंदीदहं। तत्पश्चात्‌ गद्य का ग्रयोग महामार मं 
देख पड़ता है] यस्क (७०० ई० पू०) का निरुक्तः गद मे 


विरचित दै । पतंजलि ८ १५.०.६० पू० ) ते त्रपनाः महामाप्य गद्यं 
लिखा है। प्यकी श्रपेत्ता ग्य की श्रे्रता दिखलाने के लिए दी 


प्राचौनकाल से यह उक्ति प्रचलित है---शग्यं कवीना निकषं वदन्ति - 
(मदय दही कवियों की कसौटी हे | सस्त साहित्य सें.गद्य का उपयोगं 
प्रषानतया टीकाश्रों मे, व्याकरण-ग्रन्थों मेतथा ज्योतिष श्रादि 
वेज्ञानिक अ्न्थो मद्रा है। कान्य-माध्यम की दृष्टि से गद्य का स्थानं 
पद्य की श्रपे्ता गौण हे ग्रोर उसका प्रयोग कथाग्रों मं, श्राख्यायिकाश्रं 
मे: तथा श्रंशिक रूपमे नाय्कांमं दग्रा हे) “ 


संस्कृत गद्य-कान्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे हमारा ज्ञान, च्रव्यन्त 
सीमित है । इसका उद्भव .कव ग्रोर. केसे दग्रा, यह निश्चितः रूप 
से कहना कठिन दै ।. ग्य काव्य का सर्वप्रथम दशन्‌ दण्डी, खबन्धु 


क्रोर वाण कीकृतियांमे देतादहै, वमी परणं विकसित रूपमं। 


उनकै पूरव के लेखकों तंथा र्चनोश्रों कां इतिहास निविड श्रन्धकार 
म च्िपादहै। हां इतनातो निश्चित द किं गद्य-करान्य भी संस्कृत 





(र 


लुहित्य की एक परम प्राचीन शाखा है । कात्यायन (३०० ई० पू०) 
तपने वािकं मे श्राख्यायिकाः का उनल्ञेख करते दै९। पतञ्जलि 
श्रपते महाभाष्य मै तीनः्राख्यायिकरयो से परिचित ह--वासवदन्ता; 
सुमनोत्तराः श्रौर भ्मेमरथी१२ । बृहत्कथा, प॑चतन्त्र को कथायं 
तथा तन्त्राख्यायिका मे (कथाः श्रौर श््रल्यायिकाः (जो ग्य कान्य के 
दी दोभेदै) का जो उल्ञेव है, उनका गय-कान्य से कोई घनि 
सम्बन्ध नदीं । पर यह निविवाद है किं गद्य-काव्य की सुद्धि पद्य-क।च्य 
से लोककथाग्रां के माध्यम द्वारादी हृईैदै। बाण र्रचरितः मं 
भद्ार इरिश्चन्द्र नामक एकर उच्चकोटि के गद्य लेखक `का उल्लेख 
करते ह, रविन्तु उनका कोई ग्र-कान्य उपलब्ध नदीं दु्रादे। कु 
उपलब्ध शिललेखों से गद्य-कान्य का प्रचार एवं प्रसार स्पष्ट लक्तित 
होता दै । रद्रदामन के शिललेख (१५० ई०) मँ श्रलंद्त॒गद्य-रोली 
का प्रयोग दग्रा है । गु्तकालीन छ शिलालेख (४०० ६० ) एेसी 
शेली मं॑रचित उपलब्ध हुश्रा दै, जिसकी तलना बाण की गन्य-शलौ 
से दो सकती दे । इन प्रमाणो के ्राधार पर वदी निष्कर्षं निकलता 
दं क्रि गद्य-काग्य की कला का प्रचार दण्डी, सुवन्धु ग्रौर वाण से कद 
शताब्दी पूर्व से रा होगा, किन्तु इन कलाकारों ने पते अनुपम तथा 
उल्क कान्या क धान्‌ से म्रपने ूर्ववर्ती लेखको को , एेसा 
` अआ्रच्छादित कर दिया किं उनमं से ब्रहूतां के नाम मी उपलब्ध 


-----------------_-------------------(-((-__[[[. 


१- -(लुबाख्यायिकेभ्यो वहुलम्‌, शत्राख्या नाख्यायिकेतिदासपुराशेभ्यश्वः | 
--वासिकर । 4 | न 
२--श्रधिष्त्य इते ग्रथेः बहुलं लुग्वक्तव्यः । वासवदत्ता सुमनीत्तरा । 

न च भवतिं । . भैमरथी । मद्ाभाष्य ४1३ त - 


३-- पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवणक्रैस्थिति | 
द्धारदरिश्चन्द्रस्य गद्य-बन्ध उपायते ॥ दर्भ-चरित 


॑ ्‌ (त. 

| 0 
नदीं देते। दण्डो, `सुवन्धु क्रौर वाणः गद्य-काव्य के विकास-काल की 
चरम।त्रति के प्रतिनिधि लेखक दं | दनसे पूर्वं दीर्घकाल तक साहित्य 
के दस श्र॑ग क्रा श्रम्यासः होता रहा दोगा, यह्‌ स्वीकार.करने म कई 
द्रापत्ति नदीं । वरदचिकरृत व्चारुमतीः, रामिल-सोमिलङ्कत शश्र 
कथा१ तथां श्रपालिकरृत (तरगवती?२ इस ` कथन कीः पृष्ट करते ह| 
यद्रपि ये लेखक शरीर ये ग्रन्थ हमारे लिए केवल नाम मात्रही 
ह, तथापिः वे गद्य-काव्य कर उत्तरोत्तर वृद्धिः ग्रोर विकास केः 
प्ररिचाथक ह | 


^ ४ 
, 


„ 


कथा शरोर ग्राख्यापिक्रा--संसछरत गद्य-सादित्य के प्रधान 
स्प्रसेदो विभाग किये गये है--"कथाः--ग्रौर्‌ श्प्राख्यायिक्राः | दण्डं] ३ 
` के श्रनतुसार इनमं निम्नलिखित भेद होते है--(१) कथा कविक्रल्पित 
दोत। है, श्राख्परायिकरा एेतिदासिक्र इतिवृत्ति पर श्रवलम्वित४ | (२). 
कथा मं वक्ता स्वयं नायक श्रथवा ्रन्य कोई रहतादहै; श्राख्यायिकर 
मे नायक स्वयं वक्ता दतादै। श्राख्यायिक्रा को हम..एकर प्रकार से 
ग्राप्मकथा कह सकते है| (३) ग्राख्यायिकरा का विभाग श्रध्यायां 
मे किया जाता है; जिन्हे उच्छवास कहते है, तथा उसमे वक्त्र तथा 
प्रपरवक्तर दन्दके पदांका समावेश रहता दहे; प्र कथाम. नददीं| 
(४) कथा मे कन्यादरण, संग्राम, ` विप्रलंम, सूर्योदय, चन्द्रदय श्रादि 








१-- तो शृ द्रककथौकारौ वन्य्रो रामिलसोमिलीौ | 
क्रव्यं *ययर्रय'रासोदर्धनारीरवरोपमम्‌ ॥ जल्द 


२--प्पुण्या पुनीत गंगे गां तरंगवती कथाः तिलकमंजर। 
 ३-काव्यादशं १।२३-३० 


 --्राख्यायिक्रौपलव्धार्ाः, प्प्रवन्धक्र्पनाकशा-स्रमरकेषर १।५।५,६ 


४ 
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विष्यो का वणन रहता दै, पर: ग्राल्यायिका मे नदीं । (५) कथा 
म. लेखक किसी भिप्रायः से' कुछ एेसे विशेष. शब्दां (८९१८]१५७१५5) 
का प्रयोग करता है जो, कथा. श्रौर श्राल्यायिक्रा मे भेद स्थापित 
करते. | 


उपर्युक्त नियमों का एकांततः पालनः संस्कृत गब्य-लेखकां ने नदी 
क्रिया दै दण्डी स्वयं कहते है किं कथा-द्राख्यायिका मक त्व 
का मेदः नदीं । इतना दी समभ लेना पर्याप्त होगा कि ये गद्य-काव्य के 
दो नाम मात्र रहै। 


र त 


दण्ड 1 
,,  गद्य-कान्य करे लेखकों म सबसे प्राचीन. कृतियाँ महाकवि दर्डी कौ 
उपलन्ध होतो ह । (शाङ्धरपद्धतिः मे. राजशेखर के नाम से निम्न- 
लिखित श्लोक उद्धृत किया गया है-- ,, 
तरयोऽग्नयल्रयो  देवाखया -षेदाख्रयो गुणाः । 


त्रयां दण्डिप्रवन्धाङ्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता 


 इस,कथन्‌. के , श्रन॒सार दण्डी.ने तीन अन्थांकी रचनाकी इनमे से 


दो .कराव्यादशं ` श्रोर दशङ्कुमारचरित दै | कान्यादर्श श्रलंकार 
शास्र का. अन्ध है तथा. दशकुमारचरित गद्य-काव्य. है | कान्योदर्शं 
म॒ गद्य-काव्य की शली एवं कथावस्तु के सम्बन्ध मे जिन नियमों 
का विधान किया गया हे, उनका ` सर्वथा पालनं दशकुमारचरित 
म नदीं देख पड़ता । श्रत: कुक विद्वानों कौ धारणा रै किं उक्त दोनों 
कृतियाँ दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की लेखनी से प्रसूत रै | किन्तु 
फसा प्रतीत देता है कि दण्डी ने दशकुमारचरित की ` रना अपने 
साहित्यिक जीवन के. प्रमातक्रालमं की, तथा कोन्याद्श करी रचना 
परोद प्रतिभाकी प्रापि के पश्चात्‌ }, दण्डो की तीसरी रचना कै 
सम्बन्ध मं विद्वान म॑ मतभेद दहै । कुछ लेगों को कहना 


॥ 4. 


है किं दण्डी की तृतीय रचना छन्दोवचितिः या "कलापच्च्छिदः हे, 
क्योकि काव्यादर्शश् मे इन नामोँका उल्लेवदे] परर उक्त दोनों 

नाम छन्द-शा्न सम्बन्धी किंसी भी ग्रन्थ के दो सकते दह । पिशेलने 
निम्नलिखित दो श्राधारों पर मृच्छकटिक को दण्डी कौ तीसरी र्चना 

, सिद्ध करने का प्रयास क्रिया है--( १) (लिम्पतीव तमोङ्गानिः वाला 
प्रसिद्ध प्य कान्यादर्शं (२।२२६) तथा मच्छकच्कि (१।२४) दोनों में 
षाया जाता है। (२) गच्छ्कय्कि तथा दशकुमार चरित का सामा- 

. जिक चित्रण एक-सा है । ग्रतः दोनों दण्डी की रचनां ह । परन्तु 
भास के नायको की खोज के उपरान्त पहला तकं निराधार हो जाता हे 
तथा दुसरे तक मँ भी श्रौचित्य नदीं देख पड़ता । कुछ पण्डितां ने 
'मल्लिका-मारुतः नामक नारक को दण्डी की स्वना माना ह | कन्तु 
यह्‌ नारक मालावार प्रान्त के उदहण्ड रङ्गनाथ (१५०० ई०) को रचना 
स्वीकृत दो चुका है२। भोजदेव ने द्िसन्धानकान्यः का दण्डी कौ 
` स्चनाकेरूपसं उल्ञेव किया दैर। सन्‌ १६२४ म श्रवन्तिखुन्दरी 
कथाः नामक एक श्रपूरणं गद्य -कान्य प्रकाशित द्रा है । इसके सम्पादक 
एम० श्रार० कवि महोदयने इसे दण्डी की रस्चना माना है । 
श्रवन्तिसुन्दरीकथा ग्रौर दशकुमारचरित के कथानकों मै समानता है | 
श्र॑तर केवल शेली म है । श्रवन्तिसुन्दरीकथा की प्रामाणिकता मं कोई 
सन्देद नदी, क्योकि काव्यादर्श की जंघालक्ृत टीका मं श्रवन्तिसुन्दरी 





--१। १२; २।१७९ 
२--1<€1६]) : ऽ20516५६ [29112 ए. 231 
३--उदारमदहिमारामः प्रजानां दषंवर्धनः ॥ 
धर्मप्रमव इत्यासीत्‌ ख्यातो भरतपूवेजः ॥ 
| ४--70. ग @, ०. 1922, एए. 1 93--201 द्‌ । 
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न।मकं श्राख्यायिक्रा का उज्ेखल किया गया है| रतः श्रवन्तिसुन्दरी 
कृथा को दी विद्वानों ने दण्डी की तीसरी रचना माना ह । 


क 


द्रडी से ्राविर्मावकाल के विषय यं ब्रहुत मतमेद है । € वां 
शताब्दी के ग्रन्थों मे दर्डी का उद्वे पाया जाता है । डा० वार्नेटश 
का कथन दहै किं. सिंदाली भाषां के श्रलंकारग्रन्थ “सिय-वस-लकरः 
८ स्वभप्रालंकार ) कौ रचना काव्यादर्श के श्राधार पर क] गड हे । 
दसके रचयिता राजा सेन प्रथम का समय ८५६-८६६ ३० था | ८१४ ६० 
के कन्दी ग्रलङ्कार-गरन्थ 'कविराजमार्ण" मे भी कान्यादशं कौ यथेष्ट छाप 
देख पडती है । श्रतः दण्डी ८०० ० के पूव ही ये होगे । 


काव्यादर्श के कुछ पदां मे कालिदास का प्रभाव स्प प्रतीत 
होता रै२। ग्रतः दण्डी कालिदास केवादके ह| इसके ग्रतिरिक्त 
काव्यादशं मे पांचवीं शताब्दी के राजा प्रवरसेन रन्ित (सेतुबन्धः नामकं 
मराकृत कान्य का उल्लेख दहै। श्रतएठ दण्डी का श्राविर्भावं कालल 
५००-८०० क बीच प्रतीत दोता ह | 

दण्डी बाण के पहले हुये थे या बाद मे, इस विषय मे मतभेद 
दे। पीटरसन शरोर याकोवी की सम्मति मं कान्यादश के एक पद> 
मे (कादम्बरीः के शुकनोसोपदेश कौ भूलक सिलतीदै। दर्डीने 


-------_-_-_-_------_---_--_-------------(-__ 


ˆ १--]. २. ^. 3. 1906. 9. 841 
२--“लद्म लद्मीं तनोतीति प्रतीत सुभगं वचः- दण्डी 
(मलिनमपिं हिमांशोर्लदम लद््मीं तनोति" कालिदास 
इ--श्ररत्नालोकसंहा्यमवार्यं सूर्यरश्मिभिः । 
दृष्टिरोधकरं यूनां योवनप भवं तमः | कन्यादर्शं २।१६७ 


केवलं च निसर्गत एवामामेयमर्नालोकोच्छेममदीपप्मापनयम | 
तिगहनं तमो योवनप्रमवम्‌ । - कादम्बरी 


>) 
भण ग्रौर मयूरकी प्रशंसां कौ दै] ग्रवन्तिसुन्दरी कथा में 
कादम्बरी का वणन बाणं की प्रसिद्ध कथा से पिलता-जुलता हं \ 
डा० बेलवेलकरर ने दण्डी का समय सातवीं शताब्दी का उत्तरार्ध 
माना दहै] कुछ विद्वान ग्रवन्तिसुन्दरीकथाके श्राधार्‌ पर दण्डी को 
भारवि क्रा प्रपौत्र मान कर्‌ उनका उक्त समय दी निर्धास्ति 
करते ह । 
किन्तु दल्डी की शली के च्रध्ययन सेवे वाण के पूर्ववर्तीं प्रतीत 
दाते दहं) दशकुमारचरित की सरल एवं ग्रासादिक शली वाख 
करी शली. से प्रभावित द्ृई नदीं जान पडती। यदि दन्डी बाण चै 
णरवर्ता दोते तो उनकी शली वाण्‌ की शली के समान श्लेष श्रीर्‌ 
वक्रोक्ति जसे ग्रलंकारों से श्रवश्य. श्राक्रान्तं दोती। इसके ग्रतिरिक्त 
दशकुमारचरित का भोगोलिक३ रौर राजनोतिक चित्रण दषरवधंन के 
प्रवं के भारत की ग्रोर संकेत कर्ता है। इसलिए दन्डी का स्थिति- 
काल ६०० ई० के लगभग प्रतीत होता है | 
कन्यादर्शं ग्रोर दशकरुमास्वस्ति के श्राधार पर मालूम दोता 
है कि दन्डी दाक्िणात्य थे श्रोर विदर्भं देश के निवासी थे! 
` काव्यदर्श४ म उन्होने महाराष्टी प्ररत तथा वैदर्भीं शेली की 
प्रशंसा की है। दशकुमारचरित मे कलग शरोर श्रध देशों के 
उल्लेख से, ("कावेरीतीरपत्तनः जसे शब्दों के प्रयोगसे तथा दक्तिण 
मे प्रचलित सामाजिक एवं पारिवास्कि प्रथा्रां के वणेन से भी 
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उनका दाक्षिणात्य देना प्रमाणित होता ह| दशकुमारचरित क 
ग्रवलोकन से पता चलता दै किं दण्डी. एक. सम्पन्न. व्याक्त. थ्‌ तथा 
उन्होने सभी प्रकार के सांसारिक ग्रनुभव प्राप्त किये ये 


| दशकुमारचरित का वर्तमान उपलब्ध स्वरूप तीन भागा म 
विमांजित दईै--८ १) पूर्वपीठिका, जिसम ५ उच्छ्वास €, (र ) 
दशक्रुमास्वरित जिसमे ८ उच्छवास द तथा ( ३ ) उत्तरपीठिका । 
इनमे ` से केवल मध्य भागः श्रर्थात्‌ ` दशकुमारचरित दी दन्डी कौ 
वास्तविक रचना माना -जाता दै। इतनातो स्पष्ट है किं श्रारम्म 

म दर्डी ने सम्पूणं दशकुमारचरित ` की रचना स्वयं कौ होगी 
विन्त किसी कारणवरा दस ग्रन्थ के श्रादि' तथा शन्त भाग नष्ट 
हयो गए} इस पर दण्डी के किसी भक्त ने, जो मृल ग्रन्थ कौ शेली 
"एवं कथावस्तु से श्रवगत रहा दीगा, पर्वं तथा उत्तर पीडिका 
-जोड्कर ग्रन्थ को पूणं बना दिया] एम० श्रार० कवि मदोदम 
ने एक श्रौर कारण सुाया है। उनके श्रनुसारं १२५० ३० के 
लगमग दण्डी के मूलग्रन्थ का .तेलगू भे. श्रनुवाद्‌ दुखा था) 
समग्र मूलग्रन्थ . के उपलब्ध न. दोने पर किसी कुशल ` लेखक ने 


बाद मं नष्ट हये भागों. का तेलगू से संस्कृत मे पनः सूपान्तर 
कर ` दिया | | 


दशकुमारचरित ` मे दस राजकुमार पने श्रपने पर्ययो 
विचित्र ग्रनुभवों तथा पराक्रमो का मनोरंजक वर्णन करते ईै। 
इसे ध्धूतौ का रोमांसः कना ग्रनुचित न दोगा । छल ~ कपर 
मार - काट तथा चोरी-जारौ -से ओरोत-प्रोत यह एकं सजीव कति 
दे) न्यंग श्रोर विनौद का पुट देकर उसमे तत्कालीन समाज का 
बदा दी गोचर चित्रण किया. गथा दै। सादसःप्ेमी राजकुमार 
किंस प्रकार उचित श्रनुचित का विचार छोड चपने कायं की 
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 प्रवरोध नहीं उपस्थित करतीं | व्याकरण की दष्ट से 


€~ ॥ 


सिद्धि के लिए. प्रयत करते रदे दै, इसका वर्णन एक श्रनूटी 
न्यंगात्मक शेली मँ क्रिया गया है| दम्भी, तपस्वी, : कपरी ब्राह्मण, 
धूर्तं॑कुशटनी, व्यभिचारिणी स्ियां तथा इन 
सवका खूत्र भण्डाफोड क्रिया गया है| दशकूमारचरित मं जर्दाँ 
कथानकं विचित्र है. वहां उसके श्रनुरूप वर्णनशेली मी सरस 
एवं प्रवाहपूण है । कदां विलास का विकास हृदय को उन्मत्त 
कररहा हे; कीं सोदय का सौरभ श्रन्तरात्मा को वेसुघ वना 
रहा हे ; कीं दास की कोमलं लहरी मानस तल को श्रनूठे दंगसे 
तरङ्खित कर रदी है । दरडी का चरसरि-चित्रण विशद दै । उनके 
सभी पात्र सजीव श्रौर वास्तविक प्रतीतं दोते दह] समाज के 





उच्च रोर निम्न वर्गं कावेजीता जागता चित्र उपस्थित कर देते 


1 दशकुमास्वरित से उस समय की प्रचलित ्रतेक सामाजिक 
प्रथा्रों का भी परस्विय मिलता है। दण्डी का र्चना-कोशल 
मी दशनीय हे । कथा की. रोचकता मे शछभिवुद्धिः करते के लिए 
वे कदी शिष्ट-दास्य, कीं मधुर व्यंग श्रौर कीं गम्भीर वर्णन 
का प्रश्रय लेते द । कदीं वणन विस्तार दै तो कीं लघु कथाएं। 
कथायां का क्रम प्रशंसनीय है| वर्णनप्रवाद दीघं विष्रयान्तरां से 
द्माक्रान्त नदीं होता | मुख्य कथा के सोत म ्रवन्तर कथायं 

से भी दशकुमार- 
चरित निर्दोष दै । इसमे लिट्‌ श्रौर लुङ्‌ लकार के प्रयोग पाणिनीय 
नियमों के श्रनुसार रै जसा . सुबन्धु की. वासवदत्ता मे नदीं 
देख पडता । विशद चरि्र-चित्रण नेसगिक शली, बुद्धि विलास 


शिष्ट परिहास, विषयांतरों की न्यूनता, रसानुकूल .. शब्दविन्यास 
तथा यथार्थं श्रौर श्रादर्श का सुन्दर सामंजस्य श्रादि विशेषताणे दश- 
_कुमार्चरित . को संस्कृत ग्य~सादित्य . म. विशिष्ट “ . स्थान्‌- प्रदान्‌ 


करती हे। 





[ १० | 


दण्ड की सेली-दण्डी सुभग एवं मनोरम वेदर्भी 
शलली के श्राचायं कंदे जा सकते दै । उनकी वर्णन-प्रणली 
सरल श्रौरं प्रासादिकं दैवे श्रपनी माप्रा को ग्रलंकाो के 
ग्राडम्बर से चित्र-विचित्रं वनने करा प्रयास नदीं करते। दसी 
कारण वह नैसभिक प्रवाह पूरण, मजी हृदे श्रौर मुदावरेदार दं । 
दण्डी के ग्य म श्रपनी विशेषता दै) सुवरन्धु के ग्य के. समान 
ज तो वहं श्पव्यत्तरश्लेषमयः दै श्रोर न बाणके गद्य की मति 
प्सरसंस्वरवर्णपदः से सुशोभित सादिव्यिक गद का श्रादशं हं! 
वह तो बहुत कुक प्रतिदिन के कार्यं मे श्राने वाला “न्यावहारिकगव्यः 
का नमूना दै। वाक्य प्रायः छोटे छेदे द| वाक्यविन्यास 
श्रायासजनक नदीं, श्रपितु श्रोजस्वी, ललित एवं सुव्यक्त दै । ग्र 
की स्पष्टता, रस कौ सम्यक ग्रभिव्यक्ति, ` शब्द्रविन्यास की चारुता 
तथा कल्पना कौ उर्वरा दण्डी की शेली के विशेष रुण दै\ 
दण्डी के पद्-लालिल्यं कौ बड़ी प्रशंसा है--दर्डिनः पदलालित्यम्‌? \ 
 श्रनुपरासमय तथा मनोरम पदविन्यांस भ वे कुशल ई, जसे (ग्रयुग्म- 
शरः शरशयने शाययिष्यति, श्रसव्येनास्यं नास्य संसृज्यते, (यरनेक- 
स्यानेक ग्रातंकशचिरं चिकित्सकैरसंहारयःसंहतः), “स वुण्येः कर्मभिः प्राप्यः 
बुधाय पुनसुख्येन ˆ “ प्रनानागसख्यतामरेषुः इत्यादि । दर्द 
द्रपने शब्दशोधन मं तथा लोकिकं सत्यो को ग्रोजःपूणं भाषा 
मे न्यक्त | करने म कशल दै, जेसे- स्वदेशो देशान्तरमिति नेयं 
सणना विदग्धस्य पुरुषस्य, श्रास्मानमातमनाऽनवसायेवोद्धरन्ति सन्तः? 
(न ह्यलमतिऽनिपुणोऽपि पुरुषो नियतिलिखितां लेलामतिनमिमः ‡ 
टह जगति हि नं निरीदं देदिनं श्रियः संश्रयन्ते? (जीवितं रि 1 
जन्मवतां . चतुःप्ाप्यह्यनि' | यत्र-तत्र दण्डी श्रव्यं दी माषा को 
्रलकृत करने से नदी चकते | उदादरणा्थ, सोती हई ्रश्नालिका 
के वर्णन को लीजिये श्रथवां स्रवे उच्छवास को, जहां वें ग्रोष्ठय 


4 .५-५ 

वर्णो का प्रयोग हा नर्द कस्ते । विन्त उनके वाक्यालंकार 

परिमित माराम दी प्रयुक्त दोते द ग्रौर वे सर्वत्र मनोहर एवं उपयुक्त 

है, नकि दुरूहं ग्रोर श्रनर्स। सुन्दर, सुभग एवं सुबोध संसृत 

गद्य-लेखक्र के नाते दण्डी हमारी प्रशंसा के पाच तथा श्रष्ययन कें 
` श्रादर्शं दै । एक भारतीय श्रालोचकने द्रडी को दी एक मात्र 
कवि वताया हे---चकविर्दरुडी कविर्दर्ी कविर्दण्डी न संशयः ] पक्र 
` दूसरे ्रालोचक ने कहा दै किं वाल्मीकि के प्रादुर्भाव के वाद कविः 

शब्द्‌ का एक वचन मे प्रयोग द्रा करता था, व्यास के वाद 

द्विवचन म (कवी) तथा दर्डीके वाद वहुवचन मे (कवयः). 
 'दोने लगा-- 


जाते जगति वात्पीका कविरित्यभिधाऽमवत्‌ | 


<^ ॐ 






कवी हृति ततो व्यासे कृषियस्त्वयि दण्डिनि ॥ ५. 
॥ भधुराविजयः महाकान्य कौ र्चयित्री गंगादेवी ने दण्डी को उचकोटिः 
क्रा कवि स्वीकार किया है-- | ॑ छ च | 






्‌ आचार्यदण्डिनो बाचामाचान्ताखततंपदाम्‌ । ~ 
। विकासो वेधसः पल्या विलासमणिदर्पणम्‌ ॥ ` 
+. सुबन्धु अ 














.“  वासदत्ताः नामक गद्य-काव्य करे रचयिता सुन्धु का स्थिति ५ 
का ` अरनिरश्चित दै] छ विदानो की धारणा दे कि सुबन्धु वाण ५ . 


४ नः 
० त 


न परवर्ती ्श््‌ | सवन्धु कद्‌ शब्दां, पद्‌ां२ तथा घयनाश्रा के लिए ,: 4 ६, भ । 
के ऋणी दै । वासवदत्ता म “न्द्रायुधः शब्द का, प्रयोगे 
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. करने से रोकंती है । (वासवदत्ता मे भी ्रपनी प्रेमिका के खो जने पर . 


| पडता है करि कविराज ने. इन तीनों नामों का रि 





२ | । 
चन्द्रापीड के उसी नाम के धोड़े की शरोर संकेत करता है) 
महाश्वेता. शरोर , कादम्बरी ग्रत ग्रपने. प्रेमियां की मृत्यु पर प्राण॒ . 
दे देने का संकल्य करती है, कन्तु त्राकाशवाणी उन्टै रेस. 
कंदपैकेतु की एेसी दी स्थिति दिखाई पडती है. । साथी वाण ने 4 
द्भचरिति मे उस "वासवदत्ता का संकेत किया है, जिसका उज्ञेख 
पतंजलि के ग्न्थमं है। इन श्राधारों पर कुछ विद्रान सुबन्धु करा 
स्थितिकाल बाण के वाद्‌ मानते दहं | | | 
उक्त मतके समथन में. कोई निश्चितं प्रमाण उपलन्ध नदी 
दै । टीकाकार भानुचन्द्र ( १६०० ई ) के च्नुसार वाण ने 
प्रपनी (कादम्बरीः को. श्रतिद्वयी कथाः कद कर॒ धवासवदत्ताः श्रौ 
बहत्कथाः की शरोर संकेत .किया दै। म० म० काशे महोदय | ्‌ 





ने सप्रमाण दिखाया है कि बाण सुचन्धु के परवर्ती ये तथा उन्दने 


इषचरित मं॒सुबन्धुृेत॒ शवासवदत्ताः का ही. उज्ञेल२ किया है-- 
(१) वामन (८०० ६० ) ने श्रपनी 'कोन्यालंकार सूज्रव्तिः मे 
सुबन्धु कौ "वासवदत्ताः शरोर बाण कौ . (कादम्बरीः से उदाहरण | 
द्यि दै । श्र॑तः ये दोनों ७५० ई० के पूवं 
(२) कविराज  ( १२०० ३० ) ने "राघवपान्डवीयः 
ब्ाणमभ्ह् श्रौर स्वयंको वक्रोक्ति में कुशल बताया है 


दुएे हदोगे । 
२ मं सुबन्धुः 
| एेसा जान 
का स्थितिकाल के, 
(३) वाक्पतिराज कँ 
0 १--17६700 ०९६10. ६० 15 €१०. < कादम्बरी | 1 
२--कवीनामगंलदपा नून वासवदत्तया | 

शक्त्येव पात्राणां गतया कणं गोचरम्‌ || 
३--उतर्धुवाग मृश्च कविराज इति जयः । ` 

वकरक्तिमा्गनिपुणाश्चठथो वियते न वा ॥ २।५९१ ` 


प्रतुसार यथाक्रम उल्लेख किया है | 
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प्रित-कान्य ्गोडवहो१ (७२६ ई०) मे सुधनु की स्वना का 
| उन्ञेख.हु्ा दे, पर वाण का-नदीं । . इससे. यीः निष्कपरं निकलता 
ह कि वाक्पतिराज के समय मे सुवरन्धु की पर्याप्त प्रसिद्ध हो 
चुका थी, पर बाणःग्रभो तक ॒श्रप्रसिद्ध दीये। इस प्रकार सुनधु 
ण के पूर्वव्ती प्रमाणित होते ह| मंख के श्रीकंटचरितः२ 

सुबन्धु त्रोर वाण की एक साथ प्रशंसा की गहै | १ १६८ ३० 
क एक कन्न शिलालेख मं सुवन्धु के काव्यकलाकौशल की 
प्रशंसा हे | 


„7 ना 


. सुबन्धुङृत वासवदत्ता के वणन मे तथा भवभूतिङृत मालती 
„ के वणन मं पयति साम्य देल पडता दै। जसा करि पच 
. द्खलाया जा ‹ चुका. है, भवभूति ने-कालिदास के ग्रन्थों से श्रनेक 


शब्द्‌ तश्रा भाव .लियेर्ह] सम्भवे किं मालती के वर्णन ये वेः 
9 बन्धु से प्रभावित दुर ्दं। इस ब्रन॒मानके श्राधार पर सबन्धु 


मवमूति (७००३० ) के परदले माने जा सकते ह | 


1 


। 


श मासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे श्रजन्स रदृश्रारे । 

 , सेघन्धवेः रं वंधम्मि दारियन्देग्र ग्राणन्दो. || ८०० ` 
 २-मेण्ठे सवदविरदाधिरोदिणि वशं यातेः सबन्धौ विधेः । ` 

. शान्ते हन्त च भारवौ विघ्रविते बाणे ` विषादस्परशः | २।५३ 





| ८  भ्रटितमिवः ` ममान्तरस्थितमिव ` ` -कन्दर्पकेतुः मन्यमाना । 





` 


लनेव प्रतिविम्बितेव लिचितेवोक्तर्णर्पेव सा = ` 
प्रत्युप्तेव च वच्रलिम्पघटितेवान्तर्मिं लातेव ्‌ 
सा नश्चेतसि कीलिते 
8; : [* 
 (चिन्तासन्ततितंवुजारला 
क ४. ॥ ६ कः । 
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` --वासवदत्ता (श्ररंगम्‌ संस्करण षठ १९६१-२) ` 9. 
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क्रे चित्रणं म निहित दै। 








| 


सुबन्धु ने ग्रपनीकृति मे एकः रमणी का दस प्रकार वणन | 
किया ` ` है--न्यायास्थि्तिमिवोग्योत्करस्वरूपा,  वोद्धसंगतिमिवालंकार 
भूषिताम्‌ ।› स्वर्गीय करौथ महोदय केः मतानुसार सुबन्धु इस स्थल 
पर श्लेषं द्वारा नैयायिक उच्तर तथा बौद्धधर्मकीरतिं के व्वोद्धः 
संगत्यलंकारः नामक ग्रन्थ कीं ग्रोर संकेत करते ईै१। इन लेखकों 


का समय ` ऽवीं -शताब्दो क्रा प्रारम्भ धा२। इसके ग्रतिरिक्त 1 


जिनभद्र-्षमाश्रमणःकृत॒ व्विशेषावश्यक-पाप्यः (६०८ ३० ) र॑ 
वासवदत्ता शरोर (तरंगवतीः क्रा उल्लेख हूग्रा -हं३। ग्रतएव 
सुचन्घु का समय. ६ ०३० य] टमसे ध्व पू मना ज सक्रता हे 

“ वासवदत्ता- दी सुबन्धु की एक मात्र उपलब्ध “र्ना दै । 
सुबन्धु-कं। यह ऊति ` संस्कृत गद्र-कान्य केडंस स्प का प्रतिनिषित्व 
करती - है; . जिसमे. कथानकं ग्रति लघु रहता रहै, वर्णनविस्तार 
का प्राधान्य होता है .तथा. पांडित्य कल्पना. का स्थानः ते लेता. 
हे । राजकुमार कन्दपंकेतु स्वप्न मेः न्रपनौ मावी प्रियतमा के । 
दर्शन करता है श्रौर स्मरपीडित हो उसकी खौज मं निकल 
पड़ता है । ग्रतिसंचतेप मं ` वासवदत्ता का यदी कथानकं रै। 
किन्तु इस कथा कौ विशेषता कथानकं मे नही, ` वरन्‌. नायक्र- 
नाचिक्रा के .सूप-सोन्द्यं के सुक्ल वर्णन म, उनक। ` गुणावलो क 
गान म, , उनकी तवर; विरहाठरता, . मिलनकांकतो. तथा. संयोग-दशा ` 
सुबन्धु के विप्रप मे श्री. श्रानन्दवर्धन 
का यह कथन प्ूणतया चारताथ दाता है कि कवग बहुधा 


कथावस्तु के यवाह तथा. रस. की. ग्रभिव्यक्ति का ध्वान नहीं 
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रखते शरीर श्रपना शब्द कौशल दिखने मे ही-. मग्न. रहते 
दश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारनिवन्धनेकरसा श्नपे्तितरसा बन्धेषु }१ 
सुबन्धु कौ कृति म॑ विषयान्तरों का बाहूल्य है | उनके द्वारा वे 
ग्रपनं ग्रलङ्कार-क।शल एवं पारिडत्य का प्रदर्शन करते है । 
१२० पक्तिं के एक वाक्य मै वासवदत्तां के विलास.विभरम का 


८  ग्रतर्‌ जत , चत्रण क्रिया गया हे। सुबन्धु की. रचना जर 

उनके वणन-विस्तारं तथा शब्द-मरुढार का परिचय ` स्थल-स्थल.-पर | 
¡ मिलता ह; वहां कल्पना तथा चरित्र- चत्रण ` का त्रमाव खट 
कता | | | = 9 = 
सुबन्धु कौ शेली--खन्धु की गच-शेली श्रतिशयक्ति ध 
श्रनुप्रास तथा समास-प्रपान गौडी. शैली का उदाहरण है । उनकी व 
यह गरवोक्ति स्त्यै कि मैने एक ठेते विलच्तण काव्य की रचना ध 4 
क दे, जिसके प्रत्येक ग्रक्षर म श्लेष हैर | उनकी रचना श्लेषं ४ 
तथा _ वसवामास का एसा दुर्गम मदाकान्तार है करिः उस्न ~ 
वास्तविक . कान्य-सौदर्यं को हद्‌ निकालना कठिन ह्यो जतादहै। 








ग्रलकार, दाघकराय समासों तथा पौराणिक संकेतां के पयग मी 
वे प्राच््यिक्रो सौमाका श्रतिक्रमण कर बेठतें ह्‌ श्रार इस कारण 
` स्वका श्रस्वादन दुलमद। जाता ह। दण्डी मे वीरता विचित्रता ` 
तथा भ्रङ्ञाछिता का स्निग्ध एवं रमणाय चित्रण है किन्तु सु्रनधु 
 चित्र-कान्य लिखनेके फेरमे पड़ कर इन रम्य मावोंका सशल क 
` श्ङ्कन नदींकर स्केद। स्थान. स्थान परनये रगोंको भरकर. 
` उन्दने प्रत्येक चित्रको श्रतीव विचित्र बना डाला है। उनभन ू 
तौ. दण्डीका दास, रोज श्रौरं वैचित्ये ग्रौरन व न्द शरन न 
` १- भ्वेन्यालोकं (नि सो० १६११) ए०. १५१ क 
२ पप्यद्रश्लेषमयग्रप्वविन्यासवेदग्ध्यनिधिप्रबन्धम्‌ । 
च सरस्वतीद तवरप्रसादश्वक्रे सुबन्धु खजनकबन्धुः ॥ 
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कल्पना -शक्ति श्रौर वर्णन प्रतिभा ही] उनको समास प्रचुर भाष्‌ 
म सोटव. प्रसाद्‌. श्रौर माधुर्यं -कम ` है; श्राडम्बर, इत्रिमता शरोर. 
छ्रसंगतिं ्रधिक दे। 


सुबन्धु की चित्रोपम एवं श्रलंङृत ग्यशली की श्रालोचना करते 
समयं यह्‌ स्मरण रखना दोगा किं उनके कथानक. के लए सरल - 
श्रौर अलङ्काररदित शेली श्रनुपयुक्त सिदध दती । ज्ञा रिक वभव 
के चित्रण से, तीव्र. मनोराग की श्रभिन्धक्ति मे एवं प्रभावोच्यादक 
वर्णन मे पञ्चतन्त्र की सरल रोली सर्वथा श्रप्रासर्खिक होती । यहं 
दूसरी बात दै किं सुबन्धु श्रलंकारो का मात्रातीत प्रयोग कर ्रपनी 
जञेली के लालित्यमय प्रवाह की र्ता नहीं कर स्केदे। एकी 
क्रिया पर श्रश्रित विपुलकाय वाक्य की रचना करने में सुबन्धु 
ग्रद्वितीय र, साथ दही. वे श्रावश्यकरता होने पर ॐटे-छःटे वाक्यां 
का मी, विशेषकर संवादो मे' प्रयोग कर सकर] उनके समासं 
म एक प्रकार का स्वरमाधुयं तथा उनके श्रनुप्रासों मे संगीत दै। 
` वामनम्‌ बाण ने सुबन्धु की इस प्रकार प्रशंसा कीदहै- ` 


मरतिकविभेदनवाणः कवितातरुगहनविहरणमयूर 
सहृद्यली कसुवन्धुजयति श्रीमटबाणकविराजः  ॥ 


वाणमभडटु 


. ` संस्कृत "साहित्य म॒ गद्य-काम्यं का चरसोत्करष वाणभट की 1 
कृतियों मे पाया जाता. है । बण, ने , दो . गय-कान्य लिखे. 
हर्षचरित शरोर कादम्बरी .. पचसि , क पहले .तीन उच्छवासं 
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म वाण ने श्रपनी श्रासकशा.लिखी, दै । कादरी के पारम्भ सै 
मी उन्दने श्रपने वंश का संकिप्त पस्विय दिया है | 


बाण ने ` 
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च्रपने कुल की पौराणिक उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन क्रिया दहै। 
उनके वंश के प्रवर्तक दधीच तथा सरस्वती के पुत्र सारस्वतं के 
चचेरे भाद्रे वत्स ये | वत्त के कृल मं कृवेर का. जन्म दग्रा 
जनका समय ४५.०-४८० ई० लगभग प्रतीत .दोता दै । कुवेर 
उदद्धट विद्वान्‌ थे | कादम्बरीर्‌ मं वाणमभट्र कहते ह क्रि उनके धर 
पर व्रह्मचारी लोग सतकं॑द्ोकर वेदगायन क्रिया करते ये, क्योकि 
उन्हं उर थाक्रि कहीं पिजड़े म टंगे तोते य मेना पत्ती उन्दे 
यक न दे। कुवेर के चारं पुत्र दृए-ग्रच्युत, ईशान, दर श्रौ 
पाशुपत । पाशुपत बाण के प्रपितामह थे । कादम्बरी संवबाण ने 
द्नका उल्ञेव नदीं क्रिया है] इनके पुत्र च्र्थपति द्ुए, जिनके 





के 


१-- वाण का वंशवृक्त इस प्रकार हे-- 
वत्स ( सरस्वती-दधीच पुत्र सारस्वत के चचेरे माई ) 
नवर 
| 
| <| | | 
श्रर्युत्‌ इरन ह्र्‌ पाुपत 
। 
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भगु दंस शुचि कवि महिदत्त धमं जातवेदस्‌ चित्रभानु लतत ग्रहिदत्त विश्वरूप 








बाणम 
भूषणम 
२--जगुखदेऽभ्यस्तसभस्तवाङ्मयेः ससारिकैः पञ्जरवर्तिभिःशुकेः । 
निरहयमाणा ब्रयवःपदे पदे यज्‌ घरि सामानि च यत्य शंकिताः | ११ 


भ ^ 
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ग्यारह पुमे से एक बाणं के. पिता चित्रभानु धे | व्रण का माता 
क नाम राज्यदेवी था। वाण के दो पारशव ( श्द्र ख्री से उद्यन्न ) 
भाई चित्रसेन श्रौर सित्रसेन--तथा चार चचेरे भाई--गणपति, 
ग्रधिपति तारापति, श्रौर. श्यामल--थे। वाण की बाल्यावस्था में 
ही उनकी माता का देहान्तं होगया | तव उनके पिता ने उनका 
माता की माति लालन-पालन क्िया| वत्स के सम्रय से दी 
बाण के पर्वजां का. निवासस्थान प्रीतिक्रूट नामक ग्राम था, जो 
दिर्ण्यवाद ग्रथवा शोण नद के पश्चिमी तट पर शयत था। उसी 
के समीप मल्नकूय ग्रोर यष्िण्ट नाम केदो ग्राम थे, जिनके उपरान्त 
द्रं का साम्राज्य श्रारम्भ होता था। 
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वाण के उपनयन के पश्चात्‌ उनके पिता श्रकाल दी से काल- 
कवलित हो गये । इस समय वाण की श्राय ९४ वर्प की धी। 
किसी सुयेग्य ्रभिभावक्र के न रहने के कारण इनका यंःवन_काल 
कृ श्रव्यवस्थितं रदा] वे श्रपते श्रतरग भिचा के साश्र पर्यटन 
के लिए निकल १ड़े | श्रपने प्रवास म उन्दने मरचुर ग्रनमव प्राप्त 
क्रिया, कड्‌ राजद्वारा म॑ वे गये, ग्रनेक गुर्कलां मे रिक्ञा प्रात 
कौ, विद्वान सं वातालाप क्रिय। तथां न्त मे परिपक्व वद्धि सांसारिक 
ग्रनुभव तथा उदार विचारं के साथ घर लैटे। 


एकर दिन राजा दर्षवधन के भाई क्ष्ण क दत 
उन्हं एक प्रच देया; जिसमे लिखा था करि कुछ लोगों त महाराज 
के पास व्हा शिकायत की दै, चरतः तहे यहा परं शीघ्र 
प्राकर पने क निदौष, सिद्ध करना चाद्य । जव वाण राज-. 
दार १ द त रता > उना ~ देता 
कौ तथा, श्रनयन्तित ज बन व्यतीत करने के लिए ज्यं क्िया- - । 


नय युजज्ग' । व्रण , नं विनयपूक श्रपनी कलीनता त॒था उच्च 


द्राक्रर 


क 4 


विद्याभ्यास कीं शओ्रीर राजा का ध्यानं श्राकष्र किया तथा श्रपने 
पिच्ले कृत्यां के लिए. प्चात्ताप प्रकट करते हए नया जीवन प्रारम्म 
करते की इच्छ प्रकटकी] कृछदी दिनों मं दर्प ते उनके चस्ति 
एव विद्रता से प्रसन्न दा उन पर कृपादृष्टि कौ तथा धवश्यवाणौकवि~ ` 










; चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित क्रिया | | । 
६ कृ समय वाद वाण श्रपते निवासस्थान को लौटे] यदीं ४ € 
¦ उनके वन्धु-बान्धवां ने उनक्रा हार्दिक स्वागत क्रिया| सूचिवाण ५ 
नामक सूतने उन दो श्राया गीत, सुनाये, जिस्म सम्राट्‌ दर्पं के 
जोवन कौ ग्रोर साभिक संकेत था। उन्हें सुन कर वाण के चचेरे अ 
माई उत्सुकतावश णक दूसरे कौ प्रर ताक्रनैः लगे। उनभेतते 
 सवसे छटे श्यामल ने सास कर वाण से दर्पचसिति सुनाने की 
' प्रर्थनाकी। ` . ` ्‌ छ. 


स 


इससे वाद वाण के जौवन का कोड वृत्तान्त उपलन्ध नदी 
हता। दर्भंकी मृत्युं (६८८ ३०) के वाद जवर उनके राच्यमं 
 श्रराजकता पलं गई तो वाण सम्भवतः कौन से श्रपने षर्‌ 
 प्ोति-करूट लौट श्राये। दषं की मृत्यु द्य जाने के कारण वाण 
, द्यपने म्रन्थ दर्षचरित कौ समाति के प्रति उदासोन द्ये ग्वे! 
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श्रपनौ कादस्वरो कथाका समाप्त करने के प्रवं दां उनका देदावसानं 
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हो गया | इसको समाप्ति उनके सुयम्य पुत्र ने करौ | डा० वृल्लर१ 
ल (६ श्रनुसार वाण के पुत्र का नाप मूबणव्राण..था | कृष लोग 
न ष नाम भूवरणम वतलाते दै । कादम्बरी कौ कृठ दस्तजिखित ` 


पुलिन्दः ्रथवां पुलिन" नापर मिलता हेर] धनपाल र 
५ 

| 7 = अ 

९665078 पप०्वप्लत०ण ६०द्कादस्व्ररो ए. 4. 0 
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ने अपनी (तिलकमंजरी'१ मे श्लेष द्वारा बाण के पुत्र का नाम 
पुलिन्दः दी सूचित किया हं । ॑ 

मातगादवाकर > 1(4 मगरूर नाम के टो श्रन्य कवि भी वाण के 
खमकालीन बताये जाते हर । ¦ 

स्थितिकाल-सम्रार्‌ द्णवर्धन के समभा-पर्डित दोने के 
कारण वाणभट्र का स्थितिकाल सरलतापूर्वक निश्चित किया जा 
सकता है । दषं का राज्याभिषेक श्रक्टोबर ६०६ ई० मे हप्र तथा 
उनकी मत्युं ष्ट ३० मं ह| ये तिथियां ताम्र दानपत्रां तथा 
६२६ से ६४५. ६० तक मारत मे भ्रमण करने वाले चीनी यात्री 
ह नसग के संस्मरणाके ग्राधार पर स्वीकृत होचुकी दर| श्रत 
वाण का समय सातवीं शताब्दी का पूरवारधं है । 


उस समय कौ पुष्टि बहिरङ्ग एवं ग्रन्तरङ्ग प्रमाणो से भी होती 

हे । सम्यक ने ्रपने श्रलकारसव॑स्वः ( ११५० ६० ) मे बाण 
के दचरित का कद वार उक्लेख किया दे । मेर ( १०५० ६०) ` 
ने श्रपनी स्वनाग्रों म श्रनेक स्थलों प्र बाण के नाम का 1 
उल्लेख क्रिया दै।. ख्रकृत काव्यालङ्कारः के ठीकाकार ` 
नामसाघु ( १०६९ ० ) ने कादम्बरी शरोर हर्षचरित को क्रमश; ` 
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१ केवलोअपस्छुर्वाणः करोति विमदान्कवीन्‌ | 
क पुनः क्लृप्तसंधानं पुलिन्द कतसन्निधिः ॥ तिलकमंजरी 
` २-श्रहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातंगदिवाकर ष 
ीदष॑स्याभवत्सम्यः समो बाणमयूरयोः | राजशेखर 
सचित्रवणविच्छिचित्तिदारिणोरबनीश्वरः । 
श्रीह इव संघय्‌टं चक्र वणमयूर्याः | गतसाहसांकचरिति 
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कथा तथा च्राख्यायिकरा का. नमूना बताया है | भोज ( १०२५. ६० ) 
ने श्रपनी (सरस्वतीकण्ठाभरण मे एक स्थल पर व्राणके पकी 
द्रपेल्ा उनके गद्य को श्रधिक उक्कृष्र वताया है -ध्यारग्गय्रविधौ 
वाणः पद्यवन्धे न तादृशः । धनंजय ( १००० ई० ) के व्द्शरूपकः 
म बाण का इस प्रकार उल्लेख द्ृश्रा है- वयथां दि महाश्वेता. 
वर्णनावसरे भद्रवाणस्यः । श्रानन्दवर्घन ( ८५० ६० ) के 'व्वन्यालोकः 

बाण कौ दोनां ग्य-ङृति्यां का उज्ञेख है । वामन (८०० ० ) 
ने ग्रपनी ककान्यालंकारसूत्रवृत्तिः म कादम्बरी के ््रनुकरोति 
भगवता नारायणस्यः इन शब्दों को उदुधृत कियादहै। इस प्रकार 
वारहवीं शताब्दी से लगातार श्राटवीं शताब्दी के प्रमुख लेखकों ने 
माण तथा उनकी कृतियों का स्र उल्लेख क्रिया दहै। ग्रतः सप्तम 
शतक प्रवद्ध म उनक्रो स्थिति मानने मयं कोई विप्रतिपत्ति नदीं 
होनी चाहिये | 


ग्रन्तरङ्ग प्रमाणोंसे भी उक्त समयदह्ी सिद्ध होता रै। ्रपने 
दषचरित के प्रारम्भिक पद्मे बाण ने इन कवियों एवं कतियों 
का उनल्ञेव क्रिया दै -- व्यास, वासवदत्ता, भदट्वारहरिचन्द्र 
सातवाहन, प्रवरसेनटकरृत॒ सेतबन्धु, भास, कालिदास, बृहत्कथा 
श्रोर श्राल्यराज । इन कवियों म से को$ भी सातवीं शताब्दी 
के बाद में नहीं हए] हर्ष॑की सभाम वाण का प्रवेश उनके 
शासनकाल मं उत्तरार्धं म दहुग्रा दोगा] दर्षचरिति मे बाण हर्ष 
के उन पराक्रमोंका वर्णन करते दँ जिनका सम्पादन हर्ष, बाण 


के मिलने के पहले कर चुकेथे। इस वर्णनमे दो स्थलों पर्‌ 
बाण ने लिखा है किं हषं ने ग्रपना समस्त धन-वेभव ब्राह्मणों 


तथा बोद्ध सिज्ञुश्रांको दान कर दिधा था। होनसांग पैसे एक 
ग्रवसर पर ६४३ ३० मे उपस्थित था। दहर्स॑से मिलने के समयं 


बाण युवक दी रदे गे । उनकी युवास्था की चपलताग्रं का 


द्रा था--दारषरिग्रहादभ्यागारिकिऽस्मि । “~ -का 
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पता राजा को लग चुकाथा तथा उनका दाली म विवाद भी 
मे युजङ्कता 
„ ; .चापलेः शेशचमशल्यमासीत्‌ः । 


रचनाए-हषचरित तथा कादम्बरी के ग्रतिरिक्त बाण 


की ऊ श्रन्य कृतियां भी उपलब्ध होती दहै । चण्डीशतक 


भगवती दुर्गा की स्त॒ति मे १०० पद्यां कौ रचना है । पावंतीपरिणएय 
नामक नाय्क को महामदहोपध्याय काणे महोदय बाण की कृति 


मानते ह, किन्तु कीथर्‌ उसे श्प्वीं शताब्दी के कवि वामनमदू 


वाण की रचना मानते दं । (नलचम्पू के टीकाकारय चरडपाल 
शार रुएविनयगणि लिखते हं कि बाण ने मुङुटताडितक नामक 
नाटक की स्वनाकी थो, पर यह श्रभी तक उपलन्ध नदीं दृच्रा 
हे । न्तेमेन्द्र ने शग्रोचित्यविचास्चर्चाः ३ भ वाण रचित एक पद्य 
को उदृधृत किया हं जिसमे चन्द्रापीड की 
विरदव्यथा का वणन दै ] सम्भव है कि 
कादम्बरी की कथा लिखो हो । ` ः 

हष चारत्‌ बण का प्रथम गद्य. कृति ह | जसा कि बाण स्वयं 
कहते हं ४, यह एक आख्यायिका हे । इमं ग्राठ उच्छवास है | 


प्रेयसी कादम्बरी कौ 
वाण ने पद्य सेमी 


१--{0700प्  ९-1प7०0००१०० +० कादम्बरी 0. 28 ` ` 
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दारो जलाद्रवसनं नलिनीदलानि परलेयशीकसमुचस्तदिन 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानिः निर्वाणमेष्यति 
मवाग्निः ॥ रत्र विप्रलम्भरभरभग्नधैर्याया 
वर्णना | 
४-- तथापि दपतेर्भक्त्या भीतो निर्वहणाकुलः । 
करोम्या्वायिकाम्भोधो जिहाप्लवनचापलम्‌ | -दरषृचरित 


द्युभासः ) 
कृथं स॒ मन्‌- 
-शद्न्बया विरहन्यथा- 


(1 { 
` प्रथम तीन उच्छवासोमं वाण की ग्रात्सकथा वरति दै तथा शेष 
म सम्राट दर्पं का जीवनचरितरि। दप॑चस्ति मे एेतिदासिक विषय 
पर गव्य-कान्य क्िखने का प्रथम दार प्रयास किया गया है] कान्य 
सोदर्य की दृ्टिसे भी दर्पचरित मं कई विशेषतायें हैं| वाण की श्रदभत 
वणनाशक्ति का परिचय स्थान स्थानं पर मिलता है | प्रमाकर- 
वर्धन के श्रन्तिमि कणां का वर्णन ग्रो एवं कारण्यं कौ लिये ˆ 
हुए हे । सती होनेके प्रवं यशोवती जो उदुगारं प्रकट करती है, | 
वद्‌ श्रनन्यता, तेजस्विता एवं कार्ष्य से परिपूर्ण । चे ८ 
उच्छ्वास म सिहनाद का उपदेश कादम्बरी के शुकनासोपदेश 
की कोटि का दी दहै] हधे सर्वत्र एक महान्‌ सम्रारयके स्प सें 
हमारे सम्मुख श्रते दं। वे निर्भीक श्रौर साहसी, कर्तव्य-परायण 
प्रीर स्नेदमय दहै | राच्यवर्धन भी ग्राज्ञाकारी पत्र, स्त्रेदशील 
माई ्रौर शर योद्धा दै । सोडठल ने दर्षचरित की इस प्रकार 
प्रशंसा की है-- | ्‌ 
वाणस्य हर्षचरिते निरितामु्दीकष्य । 
रक्तिं न केऽत्र कृविताखमद्‌ व्यजन्ति ॥ | 
कादम्बरी वाणमभद्र की, ्रथवा यों कर्टिए, समस्त संस्कत 
साहित्य की सर्वो्छृष् गद्य-रचना दै। उसकी कथा का सार इस. 
प्रकार है--विदिशा के राजा शुद्रक की सेवा म एक चार्डाल- 
कन्या श्रपना परम मेधावी शुक भट करती है। यह शुक राजा 
को वि्यारण्य मँ श्रपने जन्म से लेकर महरि जावालिके ्राश्म . 
मं पुने तक का वृत्तान्त सुनाता दै । जाबालि सुनिसे शुक 
५ ` श्रपने पूर्वजन्म का हाल सुनता है] जाबालि द्वारो वशित कथा 
इस प्रकार थी-- = 
` उजयिनी के राजा तारापीड तथा रानी विल्लासवती ने 
: 1 द्वारा 8 चन्द्रपाड नासक्र पुत्रत्वं प्रप्त, क्रया | 
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समासि के बाद . राजकुमार चन्द्रापीड शपते पिता के सचिव 
शकनास के पुत्र श्रौर श्रपने श्रभिन्न मित्र वेशम्पायन के साथ 
दिग्विजय के लिए निकल पडे। एक वार वह श्रपने घोडे इन्द्रायुध 
पर एक किन्नर युगल का पीडा करते दए श्राच्छोद नामक 
एक परम रमणोय सरोवर मे श्रा पहुंचे | वहां राजकुमार का 
महाश्वेता नामक एक शुभ्रव ` तपस्विनी युवती से परिचय हूश्रा | 
महाश्वेता एक गन्धव राजकन्या थो, जिसके दृदयं मं पुण्डरीक 
नामक तपस्वी युवक को देख उसके प्रति प्रेमाङ्कर जागरित 
हो उठा था | परं मिलन के पूर्वं दी पुरडरीक की स्मरपीड़ा 
से मृत्यु ॒हो गद । इस पर महाश्वेता तपस्विनी का व्रत धारण कर 
भावी मिलन को श्राशा मं श्राच्छोद सरोवर के किनारे रहने लगी। 
महाश्वेता की सखी कादम्बरी ने भो कौमार्य त्रत धारण करने का 
निश्चय किया । महाश्वेता चन्द्रापीड को साथ लेकर कादम्बरी 
कौ समाने जाती रै । प्रथम ` साक्ञात्कार मे दी दोनों परस्पर 
ग्नुरक्त दो जाते हं । पर उचञ्जन से पिता कै बुला लेने पर 
चन्द्रापीड को शीघ्र दी लोट जाना पडता दै) वह वैशम्पायन को 
सेनाके साथ लौट श्न के लिए कद जाते है| वहत समय व्यतीत 
दोने पर भी द वशम्पायन नहीं लौया तव चन्द्रापीड उसवः। खोज 
मं ्रच्छोद्‌ सरोवर जाते ह । वहा ` महाश्वेता उन्दै ब किं 
वेशम्पायन मुक पर त्रासक्त हो मुमसे प्रेम प्रस्ताव क इस 
पर मेने उसे श्कहो जनेका शापदे दया| त्रपते महल 
खद का यह भरन्त नकर चन्द्रापीड के भी प्राण उसी कण निकल 
गए । इसी अवसर पर कादम्बरी घटना-स्थल धर पहृचती है रौर 
दमपने भरेमी को निष्पाण पाकर स्वयं प्राण-विसर्जन करते = 
उत दहो जातीदं। पर एक श्राकाशवाणी उत्ते णेस करने से 
रोकती दै शरीर श्राश्वासन देती हे र महाश्वेता शरोर कादम्बरी का 
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पने श्रपने प्रेमी से संयोग निकर भविष्य में श्रवश्यम्भावी है| यहां 
जाबालि की कथा समाप्त हो जाती है | | 


तव शुकने राजा शुद्रकसे कदाकरि जात्रालि से श्रपने पूरं 
जन्म का वृत्तान्त सुन मेरे दय मं महाश्वेता के प्रति श्रपने पूर्व 
परेम कौ स्मृतिदहो श्रई रौर में ग्राठर हो ग्राश्रमसते उडा, किन्तु 
इस चारुडाल्यकरन्या ने मुभे पकड़ कर श्रपने यदं रख लिया । 
इसी ने सुमे श्रापको समर्पित किया है | इसके श्रतिरिक्त में 
कुछ . नहीं जानता | तव चारडाल-कन्या ने राजा श्रद्क से निवेदन 
किया क्रि मे पुण्डरीक ८ जिसका पुनर्जन्म वैशम्पायन के रूप में 
हु्राथा) की माता लक्त्मीहूं श्रोर श्रव टसे तथा श्राप (शद्धक) 
को मिले शापकी श्रवधि समाप्ति प्र दी है। इस पर शद्रक 
(जो श्रपने पूवं जन्म मे चन्द्रापीड थे) को कादम्बरी के प्रति 
सपने प्रेम की स्मृतिं ददो श्राई। उनके प्राण तुरन्त निकल गये ग्रोर 
उधर चन्द्रापीड जोवित हो उठे। 


चार्डाल - कन्या ८ ग्रथवा लचमी ) ने जिस शाप की श्रौर 
संकेत किया उसका रहस्य इस प्रकार है] मदाश्वेताके प्रेमी 
पुण्डरीक ने चन्द्रमा को वार - वार . जन्म लेने का शाप. दिया धा। 
चन्द्रमाने भी पुण्डरीकको एेसाद्दी शाप दिया । इन शापं के 
फलस्वरूप चन्द्रमा ने चन्द्रापीड के सप्र मे तथा पुण्डरीक ने 
वैशम्पायन के रूप म जन्म लिया । चन्द्रापीड श्रौर वेशम्पायन 
ने पुनः शद्क तथा शुक के रूपमे जन्म लिया। शुक की कथा 
की समाप्तिके वाद शाप की श्रवधि भी समाप्त हो गड इसके 
बाद पुण्डरीक ग्रौर महाश्वेता, चन्द्रापीड श्रौर कादम्बरी का 
सुखद मिलन दहृश्रा च्रौर वे श्रवणंनीय श्रानन्द का ग्रास्वादन करते 


द्ये सुखपूर्वंक रहने लगे । 


क 


' शुक को लेकर प्रवेश करना 


॥ २. 


फेसा प्रतीत- होता है क्रि बाण ने (कादम्बरीः का कथा-वीज 
गुणाढ्य की बृहत्कथा से लिया है। बृहत्कथा रवर उपलब्ध नदी 
पर उसके जो संस्कृत रूपान्तर मिलते दं, उनमें श्रा सुमनस 
की कथा तथा कादम्बरीः की कथाम कुछ साम्य श्रवश्य देख 
पड़ता दहै । सम्भव है, वाण्ने श्रपनी कथा की मृल घटनाय 
बृहत्कथा से ली दा, किन्तु यह निविवाद है करि उन्दोने श्रपनी 
प्रतिभा का पुट चदा कर उसे एकं सवथा नवीन एवं मौलिक स्प 
दे दिया दे। 


(कादम्बरीः संस्छृेत साहित्य का सर्वोत्किष्र उपन्यास है 
उसके कथानकं म; कथा श्रोरं उपकथा के संमिश्रणं से कछ 
जय्लता श्रवश्य चराग हे, फिर भी उसके स्वाभाविकं विकास 
श्रोर कुशल निर्वाह म कवि को . पर्याप्त सफलता मिली है| सारी 
कथ] कूतूहलमय रोचकता से श्रोतप्रोत -है। पाठक की. रचि श्रौर 
उत्छुकता उत्तरत्तर वदती जाती है ] प्रधान नायिका कादम्बरी 
का उश्लेख कथाके मध्य भागम जाकर होता है। महाश्वेता की 
ग्रणय-क्रथा ता क्रादस््ररा के प्रणय की एकं भूामका माच रह | 
शद्धक कौ राजसभा म चाणडालकन्या का विलक्षण वेशम्पायनः 
य€ प्रारम्भिके घटना दी एेसे रहस्य 
मे लिपटी हुदै है रि उसके उद्धाय्न के लिये प्राग बरस 
वदना पडता द । यद्‌ रदस्योद्घायन कथा के शन्त मे जाकर 
दोतादहं। वर्ह शृद्रकको दी प्रधान नायकं जान कर ग्रद्त रसः 
कौ प्रतीति दोती है । कवि ने कादम्बरी श्रौर महाश्वेता दोनों 
की प्रणय-कथा स्वाभाविक सूप्र से परस्पर सम्बद्ध कर श्रपने वस्तु- 
विन्यास-करौशल का परिचय दिया है.। 

वाण ने श्रपने पात्रं का चरित्रचिच्रण 


वहे विशद सपं से 
किया है । (कादम्बरीः के सभी पात्र सजीव 


ह । सौम्य युवक 


न ५ २. 


[ २७ | 
हारीत, उदार नुपति तारापीडः, श्रादशं चछमात्य शुक्रनास, सुकुमार 
रानी विलासवती, चछया की माति चन्द्रापीड का श्रनुसरण करने 
वाली किन्तु कवि की उपेक्तिता पत्रलेखा, स्तेदमय पर कठोर 
कपििजिल, शुभ्रवदना तपस्विनो मद्ाश्वेता--ये पाठक के ग्रन्तस्तलं 
पर श्रपनी श्रमिट छप छोड जाते दहै। कादम्बरी के चित्रण में । 
वाणे ने श्रपने श्रग्रतिम कल्पना वभव, वणन-पटूता श्रौरं मानव 
मनोवुत्तियां के मामिक निरीच्तण का परिचव दिया दहे | चन्द्रापीड 
के प्रति श्राक्ट दने पर वह क्रिस प्रकार श्राशा श्रौर निराशा, 
मिलन श्रौर विरह के परस्पर विरोधी भावों के वीच भूलती है, इसका 
चाण ने वड़ा हृदयग्राही चित्रण किया हे | 


"ऋ 
५ ~न 
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कादम्बरीः मे वाण ने केवल श्रपनी कल्पनाके प्रतिरंजित 4 | 

चित्र॒ उपस्थित नहीं किए दै, प्रस्त ग्रपने बहूसुखी जीवनके 

विविधं श्रनुमवांको रोचक रूप मे प्रस्तुत किया है ] प्रासाद < "च 

नगर, वन तथा श्राश्रमों का यथातथ्य वणन उनके पयात्त भ्रमण | 

का ब्योतक है | शुकनास के मुख से इन्दोने चन्द्रापीड को जो 

उपदेश दिलाया हे, वहं ॒श्राज भी प्रत्येकं नवयुवक स्नातक के लिए 

 दीच्तांत भाप्रण से कम नदी | | 


 : , कादम्बरीः की वर्णन विविधता दर्शनीयहे। स्वतो यहहै 
करि यदि संस्कृत सार्हित्य से चित्रांकन के विषयं की कमनी 
है तो संसृत कवियां मे वाणम की भांति चिवराङ्कन मं कोद 
निपुण नदीं ग्रा | समस्त क्रादम्बरी-कान्य एक चित्रशाला है-- 
सर कृञ्जवन की गली मं. नये-नये रङ्गं के श्रनेक लता-वितान 
दै प्रलोभनीय श्रंशों करी बहुलता दै 1 कीं विन्ध्याचल कौ 
` विक्रट श्रटवी का रोमांचकारी दृश्य है, कीं जावालिं के 
, ओर पावन श्रम की सात्विक शोभा का चि्रहै, कीं श 


एथ 


शौर तारापीड के राजकीय विलास श्रौर वेभव का वर्णन है ॥ 
ॐ ४ , 2 ¢ त 1: ५ { ५, 4 ष +न २ न ५. 
1 # 1 > ॥..>* "च ध. ई“ (ड ५ 
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[ २८. 
कीं बौणावादिनी महाश्वेता कौ विरहविधुरा मूति का दशन हेतो 
कीं कमनीय कलेवरा कादम्बरी प्रणयोन्माद च्रौर सलज 
कौमाय का स्निग्ध चित्रण हैः श्राच्छोद सरोवर तथा 1दमालयं 
के मन्य दश्यां का वर्णन भी श्रत्यन्त प्रभावोत्पादक दै } द्राविड 
 यतिका वर्णन इस बात का सूतक दै कि बाण उपद्ासयोग्य 
विषयों का सफल श्रङ्कन कर सकते हं । परिहास का भी उनम्‌ 
 श्रभाव नदी, उदादरणाथं स्कंदरुत्तकी नाक उनकौ वंशावली क 
समान दी लम्बी बताई गई रै। इन्द्रायुध शरश्च के सजीव वणन से 
चाण को शतरङ्गवाणः की पदवी मिली] साधारणतः लोग घटना- 
वर्णन करके कथा प्रारम्भ करते है, पर॒ बाणभद्ध चित्र सजित करके 
कथा बदाते द । इसी से उनकी कथा गतिशील नदीं द; वह 
वर्णच्छया से दी श्रह्कित रै चित्र भी धारावादिकि सूप सेदं, सो 
नदीं । एक-एक चित्र के चारों शरोर कारुकार्यविशिष्र श्रौर बहू 
विस्तरत भाषा रूपी सेने के चोखटे जडे द्येर्है। फ़ोम सहितणेसे. 


चित्रँ के सौंदर्य का जिसने उपभोग नदीं किया, उनका दुर्भाग्य दी 
समना चादिये। 


(कादम्बरीः के श्रध्ययन से हमे तत्कालीन सामाजिक परि, 


स्थितियों का 'परिज्ञान हौ सकता £ । च्ियो द्वारा सन्तानप्रापति 
क लिए जादू टोनोँका प्रयोग ; राज्याभ्िपिक की परिपारी 


शेव, 
शाक्त शरोर कपणक श्रादि, के सम्प्रदाय; सोजात शष के 
उपन्चार ; स्री-पुरुषां को वेशमूषा ग्रोर॒शआमूष्रण विलास शरोर 


्रामेद-प्रमोद कौ सामग्री ; वणंन्यवस्था ; सतीप्रथा ग्रादि समी, 


सामाजिक जीवन के शरज्गा पर कादम्बरी मे स्थल-त्थल पर पर्यास 
प्रकाश डाला गया दै१] ० 


१-९. ¢. 20097 द, ए. एण्वयः (णणण्यणृणणाज वृहि 18 28 76ए९1601 
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'काटदम्बर्‌) का प्रधान रस शुद्धार दहे] 'कादस्वरीः जन्म- 
जन्मान्तर के संचित संस्कारों का, (जननान्तर-सौहृदः का सजीवं 
चित्रण हं; विस्पत श्रतीत तथा जीवित वर्तमान को स्मृति के 
कुमार तारां से संयुक्त करने वाली कान्य-शृद्खला है ; मानव 
हदय का मूक प्रणय-वेदना की मर्ममरी कथा है । वाण ने जिस 
परम का चित्रण क्रिया ह, वह सर्वथा उदात्त एवं परिष्करत हं | 
उनके द्वारा चित्रित प्रेम का उदहाम वेग कुले श्रौर समाज की 
मर्यादा का उल्लवन नदीं करता | दशकुमारचरित क्री माति 
कादम्भरोः के शुङ्खाररस-चित्रण मे कदीं श्रर्लीलता कौ गन्ध 
नदी, पाई जातौ। स्च तो यहदहै किं महाश्वेता केत्रेम में पागल 
पुण्डरोक की कप्जिल द्वारा भत्सना करा कर कविते शि्ता 
दीदे करि ग्रसयत प्रेम मानसिक ग्रौर शारीरिक द्रवस्था का कारण 
दाता ह॑ । सचा प्रणय सत्य की भांति चिरन्तन हं | काल कं 
कराल छाया उसं श्ाक्रान्त नही कर सकती; समय का प्रवाह 
उस ववर्त के गत्त मलीन नदीं कर सकता | तपस्या की कलेरां 
श्रथवा राजसा जवन कौ विलासिता उसके उहाम वेग को दवा 
नां सकती | प्रणय की ज्योति श्राशा श्रौर ्रयल विश्वास से 
नूतन जीवन धारण करती है तथा श्रादर्शं स्नेद के. सहारे मृत्यु कें 
ग्रन्धकार मभ ग्रमिनव श्रालोक छियकाती है| 

संसृत प्रसिद्ध यन्धा मे कादम्बरीः सदा से श्रत्यन्त लोक्य रदी 
है । प्रियतम की शय्या कौ ग्रौर स्वेच्छा से संचरण करती दई नवोदा 
वधू का भाति वह श्रपने श्रवुलनौय रसास्वाद से पाठकों के चित्त 
वचंचरौक को निरन्तर ग्राप्यायित करती गराई है१। भप्रणमह का 
यह कथन प्रवयेक सहृदय के विषय मे चरितार्थ हो रहा है |- - 


--___-___-_-_`-__-______-~~~_~-_-~--~~~_~~____ 


१ सछस्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌,। 
रसन रय्या स्वयमभ्युपागता कथा जनस्यामिनवा वधूरंखि ॥ कादंबरी = 
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कादम्बरीरसभरेण समस्त एव । 
मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ ॥ 


कादम्बरीः की प्रशंसा मे कुछ ग्रर उक्तियां का ग्रवलोक्रन 


कीज्यि- “कादम्बरीरसन्ञानामाहारोऽपि न रोचत; ` सद्पचरिता- 
र्धादधुतकादल्वरीकथाः । (कीर्तिकोमुदी' म॑ लिखा द कि वाण 
कादम्बरी रूपी. ध्वनि को सुनकर कवि लोग श्रनाध्याय का पलित 
करते लगते द 
स * भ) (~ 
यक्त कादम्ब श्रत्वा कवया मानमाध्रिताः । 
वाणध्वनावनध्यायो वतीति स्म्रृतिर्यतः || २।९५ 
० 1 =, © (~ 

वाण क।( शस्‌(- बाण ने गद्य-शली का श्रादशं सूएचत 
करते दए दर्षचरसिि के श्रारम्भ स॑ लिखा है-- 

नवोऽर्थो जातिरप्राम्या इटेषोऽरिटषट स्फुटो रसः । 

विकराक्षरवन्धक्च कृत्स्नमेकत्र दुऽकरम्‌ ॥ 
प्रथत मोलिकं कल्पना, सुरचिप्रण -स्वभावोक्ति, श्रविलष्ट श्लेष, 
स्फुट ख्य से प्रतीयमान रस तथा दद्वन्ध पदावली. इन समस्त 
गणो का. एकत्र संनिवेश हुलम दहै) दुसरे के पनके भावांकां 
यथातथ्य चित्रण ( न्यचिन्तितस्वमावाभिप्रायवेदकम्‌ ) तथा भिनव 


ग्रथ की कल्पना ( उद्छष्क्विगद्यमिव विविधवरण्ररिप्रतिपव्माना- 
प्रनवाथसंचयम्‌ ) क्रो बाण उक्ष 


मानत ह । | 
वाण्‌ करे गद्य करी रोति धांचालीः.है जिस्म श्रथ के नस्य दी 
शब्दां का गुम्फन दाता हं | 
शब्दार्थयोः समा रस्कः पचलीरीतिरिष्ये । 
। शिलामद्स्किवाति बःणोक्तषु च सायदि॥ सरस्वती टाम 


गद्य-रली का प्रधान लत्तण 


(5 1 | १ 
वाण की शेली मे शब्द श्रौर च्र्थ, मापा रौर भाव का रुर 
सामंजस्य स्पष्ट लक्तिति दता दै। वप्रय के ग्रनुरूप दी शब्दावली 
का प्रयोग किया गया दै] विकट रिन्ध्यारवी वणन सं 
कवि ने विकट शब्दां एवं समासों का यथेच्छं न्यवदार्‌ किया 
है --क्वचित्प्रलयवेलेव मदावराददं्रासमुत्ातधरणिमरडला, क्वचि. 


| । द्मूगपतिनद्‌ मतव करटकिता ।* वसन्त के वणन म तदनुरूप म 
| सुकुमार वणा क विन्यास क्रया गया ह--“ग्रशाकतर्ताडनारणित- \ 
रमणौमणिनुपुरभङ्कारसदसूमृखरेषु सकलजीवलोकटदयानन्ददायकेषु मघु- = 


मासादवकसतघुः | 


+. 


¢ # 
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वाण की शेली मं श्रलंकारों का समुचित प्रयोग ग्रपूर्व 
रमणीयता .का स्वार करता है । उनके ्रल्कारों की च्य 
दर्शनीय है । उनके लम्वे-लम्वे समास यदि गिरि-नदी के उदाम 
प्रवाह क भमंति हं, तो उनकी श्लिष्ट उपमाएं इन्द्रधनष की छाया 
को भांति उसे रङ्गान वना देती उनके ्नुप्रास भाप्रा सं 
विल्ण स्वर-पराधुयं का सञ्चार करते ह - (्मकलभकोल्नन- 
पक्चववेक्षितलवलीलयेः?, मधुकर कुलकलंककालीक्ृतक्रालेयककसम- 
 कंडमलेषु ।› उनके श्लेष-प्रयोग जुदी की माला म पिये गये 
चस्य पुष्पां कों माति ह्‌--“निरन्तर-श्लेषधघनाः सुजातयो मदहा- 
 सूजश्चम्ककुटमलेरिव । उनकी रसनोपमा का एक मनोहर 
उदादरण देखिए क्रमेण च छतं -मे वपुषि वसन्त इव मरधुमासेन, ¦ 
 मधुप्रा्त इव नत्रपल्लवेन, नवपल्लव इव कूसुमेन,. कसम इव ह: 
मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम्‌ । विरोधाभास ` ` 
का नमूना देलिय-- शशिरिरस्यापि. रिठिजनसन्नापकारिंणिः, स्थिर- = ` 
 -स्याप्यनवरतं भ्रमतः, निंभ॑लस्यापें मलिनीकृतारातिवनितामुख- ` 
। कमलुदयुतेः, ग्रतिषवलस्याप्रि सर्वजनरागकारिणःः । ग्र्थापत्ति 


| अलंकार कौ छटा देखिए बहुना ॥ . तागसाग्निदयोबधूमलेखाः ` 
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भिरुत्स्पन्तीभिरनिशसुपपादितकृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोभाः फलमूलभ्तो 
वल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमा इव लदयन्तेऽस्य भगवतः 
` समीपवतिनः । क्रि पुनः सचेतनाः प्राणिनः | बाण के गद्यसंएर ` 
ही ध्वनि उन्न करने वाले ललित पदविन्यास की मघुर भङ्कार 
सुनाई पड़ती है--वशीकतु कामं कामामिव सनियमम्‌?, (हषनयनजल- | 
कणनोदारिणि वियद्विदारिंणि मनोहारिणि, कपर रधूलिधृसरेषु मलयज- 
रसलवलुलितेषु वकुलावलोवलयेषु स्तनेषु |` 


बाण का परकृति-चित्रण विशद, सजीव, ग्रंकृत ग्रौर उनकी ` 

स्म॒ निरोक्ण शक्ति का परिचायक्र दै । "एकदा त॒ नातिदूरोदिते 
नवनालनदलसम्पुटाभाद करचिदुन्सुक्तपारलिम्नि मगवति ` मरीचि. 
मालिनि शब्दां की केसी लड्‌ है | श्ररुण वर्ण के त रुण सूर्य क] 
छमास कराना हय कविका सुख्य प्रयोजन दै, किन्तु भाष्रा के 
इद्रनाल से, केवल विशेष्य-विशेषण के विन्यास से, 
सुगन्ध, सुवणं ॒ग्रोर सुशीतल सुप्रभातकाल तत्तण 
इसी प्रकार "दिवसावसाने लोहिततारकां 
परिवतेमाना संध्याः कपिला धेनु के साथ संभ्याकालीन स्ग की 
तुलना करते हये कवि त्षण भर मे हृदय के भीतर संध्या की समस्त 
शान्ति, शान्ति तथा धूसर छाया भर देता दै | वाण कौ दशि प्रति के , 
धोर श्रारं रम्य दोना परो पर पड़ी है । रमणीय श्राच्छोद सरोवर ` 
दिमालय के भज्य श्य, तथा भयानक विन्धयायवी कँ = व 

व चपा #॥ 

का विशेष प्रयोग करिया दे यौवनमिवोत्कलिकावहल प्रयमख- । 

` चरितमिवं श्रूतमाणकरीन्ववनिता प्रलापं, ` मारतमिवपारुधा १ 
लकृतछोमं, कदरूस्तनयुगलमिव  नागसदहसूपौतपय ॥ ^ 

सरो दृष्टवान्‌ 1 इस प्रकार वे. प्रङृति.वर्णन ` करने च ६ 


४ पररि क सा? य-साथ 
ग्रषना. क; ` शाछ्नीय तथा ' श्रनुभव-जन्य ` ५ # 


हृदय मसं सुरस्य, ` 
नाच उठता हे | 
तपोवनघेनुस्वि कपिला 
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कर देते ं। यद शली सर्वथा निर्दोप नहीं कदी जा सकती, 
क्योकि इससे कवि के पारिड्त्य का जितना बोध होता उतना 
प्राकृतिक दृश्य के वास्तविक व्रिम्वका नदीं। वाण का प्रकृति 
चित्रण ग्र॑तःपरकृति के श्रनुरूप दोता है सूर्योदय, सूर्यास्त 

चन्द्रमा, वसन्त ऋतु के वर्णन मे यह विशेतया स्प देख पड़ती 
दै। तपःप्रूत जावालि के ग्राश्रम में सूर्यास्त का वर्णन कैसे शान्त 
एवं पवित्र मावो का पर्टिचायक दै- श्रतेन च समयेन परस्शितो ` 
दिवसः । स्नानोस्थितेन मुनिजनेनार्घविधिमुपपादयता य ्ितितले 
दत्तस्तमम्बरतलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनाज्गरागं रविरुदवहत्‌ । 
ऊन्वमुखरक्रवरिम्वरावनिरहितह ष्टि मिरुप्मपस्तपाधनेरिवपरिपीयमानतेज. प्रसरो न 
विरलातपो दिवसस्तनिमानमभनजत्‌ । उद्त्सपतर्धियार्थस्पशं परिनिदीर्घ. - 
येय॒संहृतपादः पारावतनचचरणपाटलरागो रविरम्बरतलादलम्बत्‌ । 
वहाय धरणतलसुन्मुच्य कमलिनीवनानि शकुनय इव दिवसावसने 
तपवनोतरुशिखरेषु पर्वताग्रेषु च रविकरिरणाः स्थितिमकर्व॑त ॥ 
“दस। समय देन टल चला। स॒निं ने स्नान के बाद श्रर्भ्य 
दतं समय जा चन्द्नराग प्र्वा पर श्रिते क्रिया था, मानां उसी 
रक्तं चन्दन को श्रक्राश मंस्थित सूर्यं ने ग्रपने ग्रङ्खों मं धारण 
कर लिया हं। ऊपर कीग्रोर मुख उठा कर सूर्य-मर्डल पर दृष्टि र 
डले, सूर्य-किरणां का पान करने वाले तपस्वियों दारा मानों चरं ० 
` तरफक्लाह्ु्रा प्रकाश प्रयाजा रदा है, तभीतो दिन एता ` 
कौ प्रात दो रदाहै। कपोत. के चरणं के समान लाल-लाल ` 
घ आकाश के छ।र पर परटुच करं ग्रपने पाद (किरण) दसय समेट 
४ रहा हेकिकदीं वे इस उगते हुये सपत्षि-मर्डल सेच न जायं। ध. 
दिन द्भवने कौ इस घड़ी म सूर्य-रश्मियां प्रथ्वी-तल कोड श्राश्रमके 


१ ॐ ५ +. वृ्तो भ 


वृन्त तथा पवतां के शिखरा पर पर्चियो की भांति वसेराले रही 
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बाण मानवीय मनोमावों का कृति के दृश्यो पर श्रारोप 
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करते ये कशल सूयं के विदेश-गमन पर उस्रं प्रय॒तमा 
कमलिनी शीघ्र पति-समागम की इच्छासे तपस्विनी का त्रत धारण 
करती है- कमल का सुकुल उसका कमण्डलु है, श्वेत ` दंस उसका 
उत्तरीय है, ` कमल की नाल उसका शुभ्र यज्ञोपवीत दै तथा भ्रमरो 
की पक्तिं उसकी रुदाक्त माला हे । | 


बाण की वर्णन-शक्ति ग्रदथत दै। कक्ादस्वरीः के वणनात्सक्र 


स्थलों म वे कई प्रकार की शलियां का प्रयोग करते द| कीं 
वाक्यावली संलिपत कर भावां का द्रृतवेग से उन्मेष. करना 
द्रावश्यक प्रतीत होता ह तो कहौं भाषा का प्रलोभन रवरण . भो 
दुस्साध्य ददो जाता है। जहां विप्रय माव-प्रधान, सार्मिक श्रथवा 


“द 


मम्भीर हाता हे, वहां उनकी शेली वदी दी सशक्त ग्रौर प्रमावो- ` 


सादक होत्री है| वाक्य छटि-छोटे देते है, दीर्घसमासा का 
श्रभाव द्योता श्र विशेषणपद न्यून होते द। एक उदाहरण 
देखिये । कपिजल मदनव्यथा से पीडित प्ण्डरीकः की मर्त्वना कर 


रसा ह--- उख पर्डसक नतदनुर्पं भवतः । जुद्रजनक्तृएण एप ` 


मागः धर्यधना हि साधवः।| क्रि य 
भर्वन्तमात्मानं .न रुणत्सि } 

यनास्यन छतः । क्व॒ते तद्धयं, क्वासाविन्द्रयजयः । 
नसकरारं गुखद्शविवकः निष्प्रयाजनां प्रबुद्धता निष्कारणं 
जानम्‌ | यदत्र भवादशा श्रपि रागाभिपर कलुषीक्रियन्ते 
मादर्वानथवन्त | कत शक्तराली माप्रा है] श्रन्यत्र. उपदेश 
इत ० सरल रली मयत 
दुद दे। शुकनास चन्द्रापीड. को ल्मी के दोप्र वम - 
धनन ह्य वविंधमपरमपरिचितमि ह जगति क्ंचदस्ति यथचमनायां | लः 
खलु ` इुःखन पासखाल्वत । -द्द्गुणपाशसदाननिष्यन्दीकृता। 
न परस्चियं रक्तिं | नाभिजनमीक्तते । न खूपमालोकं 


काश््चत्प्राक्ृत एव दिव्लवी 


-- 


घाऽपिं 
पनश्यति । 
© ॥ न कुलक्रम- 


कुतस्तवापू्वाऽ्यमनब्रन्द्रियेपप्लवो 
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मनुवतते | न शील पश्यति | न वेदग्ध्य गणयति ]-**** ` न॒ लक्लृणं 
प्रमाणी करोति| गन्धवंनगरलेखेव पश्यति एव नश्यति ° किन्तु 
र।जवेभव, रमणीविलास श्रवा प्राकृतिक भन्यता के चित्रण मं उनकी 
शेली ्रलंकृत, श्रपेन्ताकृत विलष्ट एवं प्रगाद्‌ दो जाती है । ` दीर्घकाय 
समास, विपुल वाक्य, विशि एवं श्लि्र पदावली तथा चित्र-कान्ष के 
सभी साधनां करा प्रचुर प्रयोग देख पडता हँ; "कल्लोलमुखरं समुद्र कौ 

लदर कौ भांति जहां तक सम्भव दहे, माषा उद्रोलित दो उटी दै-- 
सीमा पार करर गद दहे; श्रकरृपणा  कविप्रतिमा ने कल्पना की यथेष् 
वृष्टि की दे | शुद्रक, जाव्रालि च्रश्रम, विन्ध्यायवी, महश्विता तथा 
कादम्बरी के वर्णन एेसी शली के उपयुक्त उदाहरण द। एेसे स्थलों 
पर भी वाण वीच-बीच मंदछोटे छोटे वाक्य वंठा देतं दे, जिससे 
वणन-विस्तारं ग्रायासजनक्र न दो जाय | प्रायः यह मा देखा ` जाता 
किंटस प्रकार क विंलष्र स्थला के वाद तुरन्त दौ सरल शरोर प्राङ्कतिंक 
शैली के दर्शन दते हं 


द । 
दतं 


वाण की शली मं सृद् निरीच्ण-शक्ति, ग्रलंङृत॒वर्णनप्रणाली, 
प्रकृष्ट प्रकृतिं प्रेम, उर्वर कल्पना; श्रजसू्‌ शब्दराशि तथा मोलिक 
र्थो की उदुभावना--ये सभी गुण सर्वर ससान स्प से पाये 
जाते द। इसका ग्राशय यह नदींक्रिं उनकी शेली स्व॑धां दोष 
` रहित है । उनके वणन प्रायः वहत लम्बे दा जाते हं । क्रिसी प्रस्तुत 
प्रसंग को वे तव तक नदीं छोड़ते जव तक वह परर्णतय ग्रालेडित न ह 
जाय । कोद पयायवाची विशेषण वाकी नहो वचता; कड श्लिष 
या लाक्षणिक प्रयोग रह नदीं जाता । उनकी कल्पना सदा म॒क्तदरं 
रही है, श्रस्थान श्रौर ग्रपात्र मं मी उसने ग्रपनी सम्पत्ति की ग्रजघु 
वप्रा कौ पाश्चात्य श्रालोचक उनके गद्य की एक एसे भीप्रण्‌ 
ग्र॑रण्य से उपमा देते दै, जहां तिल एवं दुरूहं शब्दके फाड़ खे 
है, सूक्तम ` पौराणिक संकेतो की कन्दरा द रौर विषएलकाय विक्र 


ग क ~ 


[| 


समासो के रूपम व्याघ्र विचरण कर रेह बाण कथानक मू 
यथास्यान विस्तार श्रौर संकोच नदीं कस्ते। कथा के बीच 
्रवान्तर वर्णनं के बाहुल्य से कथानकं की प्रयति कुरित दो 
जाती है । उजयिनी शुकनास-परासाद; चरण्डिका-मन्दिर; चन्द्रोदय 


(~ 


न्रादि के वणन कवित्व की दृष्टि सेउ् कोटिके द किन्तु विशेष 


विस्तरत श्रौर ्रतिरंजित होने के कारण कथानकं के प्रवाद को 
शिथिल कर देते ह| 


वस्तुतः बाण के गद्य-(ग्य-काव्यो) कान्यां का यथार्थं महत्व उनके 


कथानक चरितर-चित्रण॒ श्रथवा वस्तु-विन्यास म॑ नी, वरन्‌ उनके कवित्वं । 


एवं रसमय प्रवाद से दहै। स्संस्केत भाषा का उन्न. ग्रनुचरां 
से धिरे सम्राट की मांति-प्स्थान कराया है प्रर कथा को 
पीट्धे-पील प्रच्छन भाव से छ्त्रधर कौ माति छोड दिया दै ॥ 


उनके भाषा-कोशल श्रौर कल्पना-वेचिन्य से दी उनकी कृतिं ` 


इतनी ्राकषंक श्रोर लोकप्रिय हृद हे । श्रपनी इस श्रसाधारण शैली 
दवारा दी वे बृहत्कथा के सीधे-सादे कथानकं को सादित्यिक सौन्दर्य 
प्रदान कर सके । उनक्रा ग्य व्यावहारिकं कार्या के लिए भले 
दी ग्रनुपयुक्त दो; किन्तु कादम्बरीः के समान उक्ष गद्य 
कान्य के लिए सर्वथा उपयुक्त] उनके वाक्य विपलकाय 
होते हये भी ग्रस नहीं । समासो श्रौर विशेषणपदं का 
य्राधिक्य होते दए भी वे यिशद शरोर परिष्केत है| उनके 
पौराणिक संकेत देम भारतीयां के लिए कदापि क्रिल नदीं है। 
उनके शब्द-चित्रां मे विविधता तथा प्रभविष्णुता, द । 
शब्द-भंडार शर्य दै। उनका वर्यपरबन्भ चारु एवं 
दै। श्रोचित्य कावे कमी च्रतिक्रमण नदीं करते | 
प्रत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होते र । 
श्रनस्‌ . श्रौर उत्तरोत्तर विकाखशील होती है| 


उनका 


उनक्रो कल्पना 
. महाश्वेता के 
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दे 


स्निग्ध , 
उनके ` संवाद ` 












| 
निम्नलिखित वर्णन में उनकी कल्यना-विभृतिं का कैसा प्रसार 
है--श्ुक्लपच्छपरम्पयरामिव पु जीता, शद्धादिवोत्कीरणा, ण लेरिव 
विरचितावयवां दन्ततलेरिव घटतां, इन्डुकरङरर्चकेरिव प्रचालिता, 
प्रमृतफेनपिर्डसिवि पाण्डुरीकृताम्‌ ।' न 
ग्राघुनिक ग्रालोचना के सिद्धान्तं की कसौटी प्रर बाण क्री 
` शेली की समीच्ता करना ग्रनुचित दोगा । कोई भी लेखक च्रपने 
समय प्रचलित श्रादर्शो श्रौर रूदो से प्रभावित दए विना नदीं 
रहता । बाण की ग्रालोचःचा करते समय भी दर्म यही दृष्टिकोण 
` सम्मुख रखना चादिये । श्रलंकृत ग्य-शेली दही उनके समय में 
 समादटत थी । उस समय समास-व्राहूल्य तो गद का प्राण दी 
समा जाता धा--श््रोजः समासमूयस्त्वमेतद्गयस्य जीवितम्‌ १ 
प्रत्येक कला कुछ प्रचलित रूदियां के द्वारा दी ग्रपने श्रादर्शं पर 
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पटुच सकती है । समास बहुलता एक एेसी दी रूदि थी । यदि 
दम इस रूढि के पार देखेगेतो हमें स्वीकार करना दोगा कि दु 
वाण उचकोटि के गद्य-कवि थे] कथाकार की कला मे, मानव- {4 














` हदय के सुकुमार भावों की ग्रभिन्यक्ति मे, उन्नत चस्ति की स॒ष्टि 
मं उदात्त जीवन एवं सौजन्यपूणं व्यवहार के चित्रण मे तथा 
शिष्ट संवादा के निस्पण मं बाण भारतीय साहित्य मं श्रनुपमेय रहै 
 श्रौर विश्व-सादित्य मे उचस्थान पाने योग्य है| ` 

गश्राधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंको बाण की शैली के सौन्दर्य 
को दृदयंगम करने म भले दी कठिनाई होती दो, किन्तु जिस 
भाषा संवाण॒ ने त्रपनी कृतियोां की रचना की है, उसके पर्डितों 
¢ उनक्री शेली की स॒क्तकरठ से प्रशंसा की ह ] “विदण्यमुख- 
` मण्डनः के रचयिता धर्मदास किस विलक्तण ठङ्गसे बाण की 
प्रशंसा करते है-- 
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(4 
रुचिरस्वरवर्णपदा -स्समाववतां जगन्मना हरति । 


ताकि तस्णी ? नहि नहि बाणी. वाणस्य मधुरसालस्य ॥ 
(चिर ` स्वर, ` वर्णतथा पद्‌ सं वभूत) स्त ग्रीरं भावां से 
ग्रलंङृत वंह संसार के चित्त को ्ष्ृष्ट कर स्ट हे 12 वया | 
ठम .क्रिसी, तरणी की वात कर .रदे दो? न्दी, नर्दः मेतो \ 
४ वाण की सरस सधुर बाणी के सम्बन्ध मे कट रहा द्र ।' त्रिलोचन ; ` 
क ्रनसार बाण की कविता के समान श्रन्य कविय का स्वना 
केवल चपलता दै-- 
` ` हदि गनेन बाणेन यन्मन्दाऽपि पदक्रमः । 
भवेत्कषिकरिर गाणां चापटं तत्र कारणम्‌ ॥ ( 
ध्ारयतीपरिणयः मे (न॒त्यति यद्रसनायां वेधान्मुखलासिक्र वाणा! | 
इस प्रकार वाणके विष्य मे ठीक दी कदा गया हे] वाण का 4. 
सवे-व्यापिना प्रतिमा को ल्य म स्ख कर हा . वाणाचछ 
जगत्सर्वम्‌ कदा जाता है |“ गोवर्धनाचार्य का कटना है किं जिस. 
प्रकार पूवे समय म श्रधिक प्रगरस्भता प्राप्त करने के लि 
शिखण्डिनी शिखण्डी बन गहै थी, उसी प्रकार पर स्प म॑. 
ग्रथिक चमत्कार पाने क्य श्रसिलापा से वाणी (सरस्वती) ने 
बाण का श्रवतार लिया-- । 
जाता रिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि |` 
परागट्भ्यमधिकमाप्तुः बाणी बाणो वभूव ह ॥ 


त १ 
~," ० == 


परसन्नराधवः के कतां जयदेव. ने बाण को कविताकामिनी कें 

हृदय-~मन्दिर म निवास .करने बाला साक्तात्‌ कामदेव ही बता 

दिया. है--शटदयवस्तिः- प॑चवाणस्तु - बाणः ।> . चरिविक्रमभड ने 
श्रपते (नलचम्पू म वाण कौ लोकपियता की इस प्रक्रार्‌ व 
- की है-- | द 


भ 





य * 


(क 
दाद्वद्वाणदितीयेन नमदाक्रारधारिणा | | 
धनुपेव गुणाद्य न निःशेषो र जितत जनः ॥ २।९४ 
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गङ्कदेवी के ्रनसार वाण की मारती वीणा की. सुमधुर तान 


वाणीपाणिपराम्रष्टकीणानिक्ाणहारणीम्‌ ॥ 
भावयास्त कथं वान्यं भटवाणस्य भारतम्‌ ॥ 
श्री चन्द्रदेव कहते दै किं कुछ लोग श्लेष मं, कुछ श्दां के 
उपयुक्त गुभ्फन मं, कुछ रसामिव्यक्ति मं, कुं श्रलंकार, श्रध 
व्यक्ति श्रंधवा कथा-वर्णन मे कुशल होते दें, कन्तु व्रण तो 
कविता की विन्ध्याटवी मे कवि-कुजरां के गण्डस्थल कौ विद्ाणं 
करते वाले सिंह है-- | 
टप केचन शब्द गुम्फविषये केचि द्रसे चापरेऽ- 
टकारे कतिचित्सदर्थविषये चाभ्ये कथावर्णने । 
आ सवत्र गमीरधौरकवि ताविन्ध्याटवी चातुरा- 
संचारी क्विकम्भिक्म्मभिदरा वाणस्तु पचाननः ॥ 
वराणखभद्र के पञ्चात्‌ भी गव्यकराभ्य लिखे जाते रदे । उनम 
प्रायः बाण की कृतियां का दी श्रन॒करण ह | धनपाल ( १००० इ० ) , 
की तिलकसंजरी पर कादम्बरीः का प्रभाव खष्ट ह| पर्‌ तलक 
मंजरी करौ विशेषता यह करि उसमे चिचरकला, प्रस्तरकला तथा 
ग्रन्य॒कला-कौशलों का स्थल-स्थल पर विषद्‌ उकल्लेव ह्र हे। 
तत्कालीन भारत मे विविध कलाग्रां के ग्रनुशीलन का यथातभ्य 
चिच्रणतिलकमंजरी मे उपलब्ध दता है१ 1 वादीमसिंह ( १००० ६० ) 


भ ॥। 
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की गद्यचिन्तामशि का कथानक्र (कादम्बरीः के समान दही 
है। रीति श्रौरं भाप्रा-मंगिमा मेष्भी बाण का श्रनुकरण देख 
पडता दहै । वामनभङ वाण (१५०० ई० ). का वेममूपालचरित 
दर॑चरित की प्रतिकृति मात्र है ] वाद्‌ के गद्य~कान्य साहित्य के 
. इतिदास वी दृष्टि से महत्व की नही। पर दो-एक ग्राघुनिक 
गद्य-कान्यों का उल्लेव करना श्रावश्यक रहै। सादहित्याचार्य प° 
ग्रम्विका दत्त व्यास नै शिवराजविजय नामक गद्य-काव्य की 
स्वना कीदै, जो काशी १६०१ ई० मे प्रकाशित दग्रा है। 
न्यास जी का स्थितिकाल १८५८१६०० ई० था | इनके पूर्वज 
जयपुर राज्य के निवासी थे, पर इनके पितामह काशी मे श्राकर 
वस गये थे | वहीं उनका श्रभ्ययन संपन्न हुग्रा। °विहारी-विदारः 
म उन्दने संद्षिति निज वृत्तान्तः स्वयं लिखा है । मृत्यु के समय 
वे गवर्मटं संस्कृत कालेज पटना मे प्रोफेसर ये व्रिदार में 
संस्कृत संजीवनी समाजः स्थापित कर उन्होने संसृत शिल्ला- 
प्रणाली का सुधार क्रिया | न्यास जी ने कोरौबडी मिलाकर 
संस्छृत शरोर हिन्दी मे ल ७८ पुस्तके लिखी दहै । 

शिवराजविजय छत्रपति शिवाजी के जीवन कौ निचित 
करने वाला रोचक उपन्यास है! एतिहासिक धरनाग्रौं परं 
कल्पना का रंग चदा कर लेखक ने सारी कृति कौ ्रतीव 
हृदयग्राही वना दिया है। विशद वर्णनाशक्ति स्थल-स्थल पर 
रस्कुटित हृदे है । करीं रोचक एवं स्वाभाविक संवाद इ = 
विनोद श्रौर हास्य का पुट है, कदी प्रणय करा सि रौ 
चित्रण दहे, कीं व्रिधरम गिररिदुर्गो पर ्राक्रमण्‌ ` =] ज ह 
कीं म्ाराष्र शिविर, तो कीं मुगल-दरवार का दश्य ह 
रोचता की दृष्टि से शिविराजविजय ्राधुनिकं उपन्यास । 
किसी मात्रा मं घटक्रार नहीं है। उसमे विशद वरन के श ह 
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` घटनामा की तीव्र गतिशीलता सी है| उनकी शेली में प्रासादिकता, 
ग्रोर प्रवाह के साथ परिष्कृत प्रौदताभी है] उसमं दरुडी श्रीर्‌ 
व्रण की शलियां की सफल श्रनुङृति मी देख पड़ती है | स्थल-स्थल 
पर एेसे शब्दां का भी प्रयोग दुध्रा है जोश्रभी तक्र कोप्रमेंदी 
पटे ये, जसे च्चिल्लम्‌?, सरकः, भ्चिरंटी, (कवरीः श्रादि । | 
शिवराजविजय की शैली का एक उदाहरण देखिये । शिवाजी 
दिल्लीमं प्रवेश कर रदे ईद--“तावत्ते सेतुम॒नल्ल ध्य परं तटमायाता 
दिल्ली प्रविविशुः तत्र च प्रघाणस्थे परिवर्तितग्रीवर्ललोष्णीषवन्धे्मटेः, 
प्रापणोपविष्रः स्तन्धशंकुलौः स्वर्णकारे, कर्णापर्तिलेखनीके चित्रकारः, 
सम॒पेधिततलादर्डवांशिजेः, विशिथिलस्वलितमान दर्डेः पटविक्रयिमिः, ` ्. 
` रुदधसीवनैः ` स्यूतकारेः, विस्मृतदारगन्धने्मालाकारः, घर्टापये विचि, ` 

~ = > ८ ~~ | €. _ ^ 
रद्धिः समाङ्कष्रवल्गेः सादिभि, श्रासार्दितप्रान्तेः पर्यटकः, शआ्रशी- 
 वचन-स्ुरितोष्ठेरिव व्राह्मणः, परिवजितक्रौडर्बालकेः, गवाक्स्थैः 
 -शिथिलितव्रीडरंगुल्यग्रापसारिततिरस्कारिणीविच्छेदप्रहितकयाक्षावलोकने : 

कुलयुवतिजनैश्च सकौतुकं निरीच्यमाणः कोभ्यं, कतोध्यं, सोऽयं स 

एवायं, वीरोऽयं, वीरवरोयं, महाराष्रूराजोऽयं, दुधर्षोभ्यं चिरश्रुतोऽयं 

शास्तिखानशास्तिशाश्चज्ञोऽयं  विजयपुरविजयदीक्तितोऽयं, गोलखण्ड- 
 खरण्डखण्डनपणिडितऽयं ्रम्बरपुरन्दरप्रीतिपरवशोऽयं, सम्राजमुपसपंति | ह 
 श्रम्बरराजकुमारेण सदं नीयते | व्यासो निःसंकोच श्रमि- 
 नव-बाणः कदे जा सकते ह । ४. 
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प्राचीन संसृत साहित्य मे निवन्ध-लेखन का प्रचार नदीं था। 
॥ ६ श्राधुनिक समय मं श्रोरिएण्टल कालेज लाहौर के पर्डित हृषीकेश 
शाखी भद्राचा्य ( १८५०१६१३ ६० ) ने सामयिक विषयों पर 
सुरुचिपूणं निबन्ध लिख कर मौलिक प्रणाली का प्रचार किया है। 
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, शरोर विनोदपृर्णं शेली म लेख रहते थे । विदानो ने उनके विषयो 


की नवीनता तथा विविधता की प्रशंसा कहै] मेक्समृलरने भी 
शास्रीजी के श्रद्ुत कार्यको पसन्द किया था। श६्वीं शताब्दी 
मे एक संसृत पत्रिका का नूतन विचार प्रणाली से तथा पाश्चाव्य 
विचार शेली म सम्पादन कर शास्रीजीने इस युग मे संस्कृत सादित्य 
की ग्रमृल्य सेवा की दै तथा ्रपने प्रबन्धा से उसकी श्रीवृद्धिः की हे। 
उनके लेखों का एक ॒संग्रह॒॑प्रवन्ध मञ्जरी १६३० इ३० मे प्रकाशित 
दुरा हैः। यदह ^सकलरस-परम्परातङ्गितानां प्रबन्धनां संग्रहः दै | 


इसमं एक लेख “उद्धिज-परिषद्‌? हे, जिसमे पेड्पोधों की समामे. 


मनुष्यों के सम्बन्ध मं. बड़ी रोचक च्चा होती है- श््रश्वत्थमहोदयः 
स्वशाखाहस्तसुत्थाप्य प्रतिपादयति- - भो मो नानादिग्देशसमागता 
सभा वनस्पतयः, परमनियतमा लतावध्व्च, सावदिताः शुखवन्तु 
भवन्तः 1 श्रद्य मानववातवास्मत्‌ समालोच्यविप्रयः | .-मानवा नाम 
सवासु . सुष्रिवारासु निकृष्तमा सृष्टिः | 
सुष्म॒त्यादयतां भगवता जगत्सवित्रा याग बुद्धिपरकर्प- स्टितैपण्य्व 
यदारात; मानन ।चदघता पुनरनेन तत्सरवमेकंपद एवापहा रितम्‌ , 
एतावदुच्चक्नचसषपरस््रसयमवलकयं सष स्गाधलुधसत्वं सष्टिश्चेयं बुद्धि 
पूविकेति यदस्माभिरनुभितमासीत्‌ पूर्व, साम्प्रतं मानवसर्गसन्दर्शनेन 
द॒ नःराबताञ्पागताञसा संस्कारः, ` संजातश्च तद्विपरीतः 'खष्न 
स्वल्मापि बुद्धिवद्यतः इत्यवंरूपः कोऽपि निश्चय; | 
परवन्ध-मञ्जरौ कौ भापरा श्रत्यन्तं प्राजल 
संस्कृत मं व्यज्ध-शली (88077९8) का प्रथमं प्ादुभाव इन्दी निवन्धो 
से माना जायगा । भद्यचायं कौ. भापासे भी वाण की अल 
पूरी छप दै । इनके विषय. म॑ म० म पर व 
कते ह ह 


प्त प्रवाहपृणं है । 


न ५ ५ ,, 


समन्तादामनवोसरावल्तण- 


, चु द ॥ णः हि ् ॐ 


व 4 ~ = 9 - „शरः 
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मुद्रयति वदनविव्रं' सतमपावादिना मुहेराणाम्‌ । 
स्मरयति च मटृटक्रणं . मट्टाचार्यस्य सा. वाणी ॥ 


, „९ 


संस्कृत मद्य-कान्य कौ विशेषता 


संस्कृत ग्य-कान्य के. कथानक्र का मूल प्रायः लोक-कथा््रा 
( प्व) से लिया गया हं। लाक-कथाग्रां की भांति कथा 
म॑ उपक्रथा क्रा संनिवेश करने की प्रथा गद्यकाव्यं मं देख 
पडती हे। किन्तु गद्-कान्यां की व्यंजना-प्रणाली लोक-कथाश्रा 
से भिननदं। उनकी शली वहुत कुछ पद्य-कान्यां से प्रभावित हई 
है। शिष्ट एवं समभ्भ्रांत वगं के लिए लिखे जाने के कारण इन 
गद्य-कान्यों म उत्कृष्ट एवं श्रलंकृत भाप्राका प्रयोग तो दग्रा दी 
हे, साथ दी वर्णन-शेली का भी ग्रत्याधिक्र परिष्कार हूर द। 
दीर्घकाय समास, ग्रनुप्रास, श्लेष, यमक, परिसंख्या श्रादि श्रलंकारो 
तथा सूद पोराणिक संकेतं का प्रचुरतासे प्रयोग कियागया हं]. 
प्रकृति का विस्तृत चित्रण तथा नायक-नायिका की शारीरिक श्रौर 
मानसिक दशाश्रां का ग्रतिरंजित वणन भीहुद्रा ह। श्रुद्धार-रस 
हौ इनका प्रधान रसद] लोककथाश्रां के सरल श्रौर प्रवादयुक्त 
द्राख्यानां पर कल्पना शरोर पाडित्य का गहरा रंग चाया गया 
है| कथा माग गोण हों गयादै ग्रोर ग्रलंकृत व्णंन-रोली ही 
प्रधान द्यो गई है। पद्य कार्व्यांके व्यापक प्रभावके कारण संस्कृत 
मे व्यवहारिक गद्यशेली का विकास बहुत कम देख पडता दे | 

संरङृेत के गद्य-कान्य इस धारणां के पोप्रकर दहं किं कविता के 
लिए छन्द ग्रनिवार्य नदीं हं; -छन्दोबद्धता तो उसका केवल एक वाह्य 
परिच्छेद है। ग्य रोर पद्य दोनां मं समान स्पसे कविता की. 
रचना दों सकती हे । यदी कारण है कि संस्कृत गद्य-कान्य सहृदयो , 


भ 
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के हृदय ॒म वास्तविक कान्यानन्द का संचार करतें है| यदि माषा 
¦ सौव, वर्णन-नेपुए्य, कल्यना -वैचित्य, रसास्वाद, पद-लालित्य, श्लेष- 
चात्य॑शओ्रौरं श्रलंकार-बेभव, इन समस्त काव्यत्मक गुणों का एकत्र 
्रवलोकन करना हो तो संसृत के ग्य-कान्यों का श्रनुशीलन करना 
चाद्ये । एसी ग्रलंकृत, उदात्त, एवं परिष्कृत ग्र-शेली का विकास 
स्यात्‌ दी किंसी माप्रा से साहित्य मे हृ्रा दो । 


नो 2 त | ¢ 
अद्‌। दण्डा तद्चासीत्‌ सुबन्धुः उलेषमार्मिकः । 
तथा श्रीवाणभदुटर्च त्रेया गो प्रकीर्तितः ॥ 











की 


[वायानुशसनम 


वेद्‌मनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति. । सव्यं वद्‌ । धर्म 
चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । चार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजा- : . ‹ 
तन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रस ` 
दितव्यम्‌ । धमोन्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रसदितव्यम्‌ 1. ` - 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देव पिठरकायाभ्यां न प्रभदि- 
तव्यम्‌ । माढृदेवो भव । पिल्देवो भव । याचा्यैदेवो भव । अति- 
थिदेवो भव यान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवितव्यानि नो इत- ““ - ' ' 
राणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानित्वयोपास्यानि नो इतराणि । ` 
ये केचनास्मच्छ ` यांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम्‌ ‰ ` 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । दहिया देयम्‌ ।. ` 
६ ॑ भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कमंविचिक्िस्ला , ` 
` वा त्रत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः, . . ए. 
यक्ता आयुक्ताः अदत्ता धमेकामाः स्युः, यथा ते तत्र वतरन तथा. | 
तत्र वतथाः)। एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । | 
एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ एवसु चतदुपास्यम्‌ । 
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6 यतव्या-। तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो वचिन्रिशक्तियोगात्‌तीराद्वि ्‌ 





२- जगतः कारण व्ह्य 


चेतनं ब्रदमैकमद्धितीयं जगतः कारणमिति यदुक्त तन्नोप- 
पद्यते कस्मादुपसंहारद शनात्‌ । इह हि लोके कुलालादयो घट- 
पटादीनां कतीरो मृदण्डचक्रसूत्रा्यनेककारकोपसंहारेण सग्रहीत- 
साधनाः सन्तस्तत्तत्कायं करबोणा रश्यन्ते । ` ब्रह्म चासदायं- 
।. तवाभिप्रेतं ` तस्य साधनान्तरानुपसंग्रहे , सति ` कथं सष्टरत्वमुप 
पथेत । तस्मान्न ब्रह्म जगत्कारणमिति चैन्नष दोपः । यतः 
तीरवद्‌ द्र्य्रस्वभावविशेषादपपदयते । यथाः हि लोके तीरं 
जलं वास्वयमेव ` दधिहिमभावेन ` परिणमतेऽन्पेद्य बाह्यं साधनं 


.. ' “ तथेहापि भविष्यति । नद क्ौराद्यपि दध्यादिभावेन ` परिणामः 


ˆ ;' मानमपेकत ` एव॒ वाद्यं साधनं ओौष्ए्यादिकं कथमुच्यते क्तीर- 
रीति । नष दोषः सयसपि हि चीरं यांच यावतीं च 
प्रिरणम॒मात्रामलुभवत्येव, लागते, सोष्प्यादिनापि बलादू 
 दधिभावमापच्चत } नहे वायुराकाशो वोष्ए्यादिना वलादहधि- 
भावमापद्यतेः। साधनसंपत्याभच तस्य पूणता संपद्यते । परि 
पूणशक्तिक तु बह न तस्यन्येन केनचित्‌ पृणता संपाद- 


५ 


वद विचि्रपरिणाम उपपद्यते । 


साङ्कर्म्य ०0 ब्रह्मसूत्र 1] 1 ९4 
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२-- ह्ण, पप्रषाहतय दरमृण 


स्ति द्रविडेषु काञ्ची नाम नगरी । तस्यामनेककोटिसारः 
श्रेष्ठिपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्‌ । सोऽघए्रादशवषेदेशीयश्चिन्ता- 
" मपिदे--नास्स्यदाराणामननगुणदाराणां वा सुखं नास । तत्कथं 
| सु गुणवद्धिन्देयं कलत्रम्‌ इति । चथ , परप्रव्ययाहतेषु दारेषु 
च्छिकीं संपतिम्नभिसमीद्य कातीन्तिकरो नाम भूत्वा 
वसखान्तपिनद्धशालिप्रष्थो मवं वभ्राम । (लक्तणज्नोऽयम्‌, इत्यसुष्मं 
कन्याः कन्यावन्तः प्रदशयांवभूवुः । यां काचिघ्ल्तणवतीं 
सवर्णा कन्यां द्वा स किल स्म व्रवीति-'भद्र, शक्नोषि 
किमनेन शालिप्रस्थेन गुणवद्‌ न्नमस्मानभ्यवहारयितुम्‌ः इति । 
स दसितावधूतो गृहाद्‌ गृहं प्रविश्याच्रमत्‌ । ` 
एकदा त॒ शिविषु कावेरीतीरपत्तने सह॒ पित्रभ्यामवसित- 
धिमवशीणभवनसारां धाच्या प्रदश्य॑सानां कांचन विरल- 
भूषणा कुमारो ददशो । सस्या संसक्तचचुश्चातकयत्‌-- "अस्या 
खलु कन्यकायाः सवं एवावयवा नातिस्थूल। नातिक्रशा नाति- 
स्वा ना्तिदीघा न विकटा म्रजावन्तश्च । रक्ततल।ङ् ली. 
यवमस्स्यक्रमलकलशायनेकपुख्यलेखलाच्छितो करो, समगुल्फ-~, ~ ^ ` 
सन्धी मांसलावशिरालां चाङघ्री,. तन॒तरमीपन्निस्नं -गम्मोरं 
“ नाभिमर्डलं, वलित्रयेण चालं तमरुररम्‌;, धघनधान्यपुत्रभूयस्त्व- 
 चिहलेखालाञ्छिततते स्निग्धोदग्रकोमलनखमणी ऋन्वनुपूब- _ 
> वृत्तताम्राङ्ग ली संनतांसदेशे सौङकभायैवत्यो निमण्नपवसंधी च. 4 ` 
बाहुलते, तन्वी कम्बुद्ृत्तवन्धुश च कन्धरा; वृत्तमध्यविभक्त- 


1 ५ 
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-“रागाधरम्‌ श्रसंकतिपरचारुचिवुकम्‌ आपृएोकटिनगण्डमरडलम्‌ 


असंग तानुवक्रनीलस्निग्धभ्रलतम अनुतिप्रोढतिलक्ुसुमसटश- 
नासिकम्‌ यसितुधवलरकत्रिभागभासुरमधुराधीरसंचारमन्धरा-- 


(५ '“ यतेक्तणएम्‌ इन्दुशकलसंन्दरललाटम्‌ इन्द्रनीलशिलाकाररम्या- 


लकपक्ति ` द्विगुणक्कणएडालतम्लाननालीकनालललितलम्बश्रवण- 


^, 1 .पाशयुगुलमाननकमलम्‌, अ्रनितभंगुरो बहुलः पर्यन्तेऽप्यकपिल- ,/ 


रुचिरायामवानेककनिसगंसमसिनिग्धनीलो गन्धमराही च मूरघेजः 
कलापः । संयमाछृतिनं व्यभिचरति शीलम्‌ । आसजति चमे 
हृदयमस्यामेव । तत्परीद्यैनायुददेयम्‌)॥ अविमृश्यकारिणां दि. 


-्् 
| नियमि पतन्त्यनुखध्प्रम्पराः इति सिनिगधरष्िराचष्ट-- ` 
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मद्र कचचिद्स्ति कौसल शालिप्रस्येनानेन संपन्नमाहार- 
मस्मानभ्यवहारयितुमः इति । 

ततस्तया वृद्धादासी-साकृतमालोकिता । तस्य हस्तासरस्थ- 
मात्रं धान्यम दाय. कचिदलि्दोहेशे सुसिक्ततंमृषरे दत्तपाद शौ च- 
मुपावेशयत्‌। सा कन्या तान्‌ गन्धशालीनसंज्ञद्य मात्रया . 
विशोष्यातपे सुसु हः परिवत्ये स्थिरसमाया भूमौ नालीषष्ठोच 
मृदु रदु घ््यन्ती तुषरबर्डस्तडलाग्प्रथक्चकार । जगाद 
च॒ धात्रीम्‌--“मातः, ˆ एभिस्तुषेरर्थनो भूषणम्रज।क्रिया्तमे 
स्वणेकाराः । तेभ्य इमान्दत्वा लब्धाभि काकिणएीमि 
स्थिरतरास्यनत्याद्राणि नातिशिष्कणि कानि शि 
स्थालीमुमे शरावे चादर इति । तथाते तया ^ 
नतिनिम्नोत्तन विस्तीणङकत्तौ, ककुभो लूखज्े सोदपन्रे्टिसुतिन- 


समशरीरेण विभाव्यमानमध्यतानवेन व्यायतेन गुरुणा खारि 


गरहिणः प्रियहिताय दारगुणाः ~ > ४8 


रेण मुसलेन चतुरललिवोकेपणावकतेपणायासितथुजमसकरदङ्ग - 


लिभिरुद्ध.व्योद्ध व्या वहत्य शूपशोधितकणर्किशारुकांस्तर्डलान 
सकरद द्धिः प्रक्ञाल्य क्वथितपच्चगुणे जले दत्तचुद्ली पूजा प्राक्षिपत्‌ | 


¦ संक्तप्यानलमुपदहितमुखांपधानया स्थाल्यान्नमण्डमगालयत्‌, 1 
। दन्य चवाधदटरव, मात्रया परिवर्य. _ समपक्वेषु . सिक्येषु तां 
3 ८ 
 समभ्युद्य प्रशमितग्नीन कृष्णाङ्गारीशरव्य तदर्थिभ्यः 
(~. ¢ (ष्‌ ®; ऊ म ~ |> 
राहि णोत--'एभिलंब्धाः काकिंणीदंत्वा शाकं घृतं दधि तैल- 
मामलक चिच्ाफलं च यथालाभमानयः इति । तथानुष्ठिते च 


रावगतमतिमदुना तालब्रन्तानिलेत्‌ ~ शीतली सलवबणसंभारं 


पक "णका प हठ त १ क 


कृत्वा घात्रीमुखेन स्नानाय तमचोदयत्‌ । तया च स्नानशंद्धय। 
^दत्ततलामलकः क्रमेण सस्तो । स्नातः सिक्तमृष्े. कुट्टिमे फलक 
मार्य पाण्डुहरितस्य च्रिभागशेषलनस्याङ्गणएकदं ली पलाशस्योपरि 
शरावद्रयं दत्तमाद्र्‌ माभम्रश्रतिष्ठत्‌ । सातु तां पेयामेवाम्र 
¡,+ससुपाहरत्‌ पीत्वा चपनीताध्वक्लमः प्रहृष्टः प्रकिलि न्नसकल 


॥ त ७. 





परश्लथावयवेषु प्रस्फुरत्ु . तण्डुलेषु -स॒लावस्थासतिवर्तमनिषु । - 


स्थालीमधोम्ुखीमवातिष्टिपत्‌ । ८ इन्धनान्यन्तः साराख्यम्भसा 


तया द्वत्ाटपद्‌ शान॒पपाद्य तदन्नमरुडमद्र बालुकोपदहितनवश- ` 


गात्रः स्थितोऽमूत्‌। ततस्तस्य शाल्योदनस्य्‌ दर्वीदरयं' दत्वा र 
खपिमात्रां सूपयुपदंशं चोपजहार । इमं चं देध्ना च रिजात- | 
कावचूरितेन सुरभिशतलाभ्यां च काल्ेयकल्िकाभ्यां ` ` 
शषमन्नमभोजयत्‌ । सरोष एवान्धस्यसावतृप्यत्‌ । अयाचत 
१ (अथ ततय सत ूपवतितममिननगा 


दत्ता्गारपूपवासं च सपाद्यः तदप्यामलकं श्लच्णपिषठमुत्पलगृन्धि `. ^“ 


कन च गक क्कन्केी 9 = 
न ० 0 ¢ ५ 
= 9 ब्‌ % 1 


~ 


 दाक्तिस्यनिधिश्मस्माधीनमकरोत्‌ । 
सवमव कुटुम्बं तदायत्तमेवछृतवा तदेकाधीनजीवितशरीर खिवगं 


५ `. संस्छृतगयमञ्जरी 


कुसुमवासितम्रसुल्लो त्लब्रथितसोरभं वारिं नालीधारात्मना 
पात्यांबभूव । सोऽपि मुखोपहितशरावेए दिमशिशिरकण्‌ 


कृरातलतार्णायमानाच्हपदंमा - धारारवाभनान्दतश्रवखः स्पश 


संखोद्धि्नरोमांचककंशकपोलः परिमलप्रवालोपपीडफुल्लघ्र.एरन्धो 
मा्रुयप्रकषाव्जितरसनेन्द्रयस्तदच्छं ` पानीयमाक्र्टं पपो। 
शिरःकम्पसंज्ञावारिता च परनरपकरकेणाचमनमदत्त कम्या।। 
वृद्धया तु तदुच्छिष्टमपोह्य हरितगो मयोपलिप्ते कुमे स्वमेवो 


५ तरयकपट व्यवधाय तणमरात्‌ । पारतुष््व ववाधवदटपयस्य 


कन्यां निन्ये । नीत्वतदनपेञः कामपि गशिकामवरोधमकरोत्‌। 


त्ामप्यसों प्रियस्खीमिवोपाचरत्‌। पति च दैवतमिव स॒क्तत््र 


पयचरत्‌ । गृहकायाण , चाहोनमन्वतिषठत्‌ । परिजनं च। 


तद्‌ गणवशाक्रतश्च ` भत। 


निविवेश । तदुत्रवीमि--ग्रहिणः प्रियहिताय दारगणाःः इति । 


--दशङ्कमारचरितम्‌ ५1 





४- वषा वणनम्‌ ( 4 2 


५ 
किः. र 
छ 


एकदा त॒ कतिषयमासापगमे काकलीगायन इव सरि 


। निम्नगानद्‌;, सायन्तन्‌समय इव नतिंतनीलकसः कुमार मयुर 
| इव समारूढशरजन्मा, तपस्वीव भरशमिर्त(ज.प्रसर 


रः, तापस 
इव धृतजलव्‌ ॐ: भरलयकाल इव दर्शिता 


नेकतरर रवि अम., 
निरपद्रवकानन्रदेश इव घनोत्सेकितसारंग रेववोकरलव 


11 ¦ 
५ ५८. 


वषवणंनघ्‌ ५९१ 


इव हलिधृतकररः, लंकेश्वर इव समेवनादः, विन्ध्य इव 

घन्यः, युवतिजन इव पीनपयोधरः समाजगाम वषीसमयः | 

:' विभिन्नमेषनील्लोतपलकानचन्रीले ऋीडासरसीव, नभसि 

, स्मरस्य. कनकरत्ननोकेव, जलदकाललक्मीमातंगकन्या नतर 

+ ज॒रिव, नभःसोधतोरणरत्नमालिकेव, प्रवसता निदाघेन दि वश्व 
पयाधर्‌ स्मरणाय दत्ता नखपदावलिरिवः, गगनल्सीवन्धुररश- 
नामाल्ञेव नभोमनदुनद रकलिकेवः रतिनखमाजेनरत्नश- 
.लाक्रव रत्नमयी विलासयष्िरिव कुसुमकेतोरिन््रधतलता- 

^ गराजः। 


का श ष्का ` पाका वा 


` अतितृष्णावेगधीतजन्लनिधिजलशंखमालां वलाकाच्छला- ` 
दुद्रमान्वादश्यत जलघराजरकरः । पीतहरितः कृष्णकेदारिका 
कोष्ठिकादु सयुत्पतद्धिददु रशिश्कंजौ त॒पेनययतेरिव चिक्रीड 
वियुता सम॑ . घनकालः । रविदीपकल्ललितमेघनिकपोपले मेघ.-4 , 
स्म्रयस्वणेकारकषितस्वणेरेखेव तडिदशोभत । विरहिणां हृदयं `` ` 
विदारथितु' कृतं क्ररपच्रमिव कुसुमायुधस्य केतको .पप्पमभासत । 
जलद्दा लोलतडिल्लताकरपत्रद रिते लृभरवेगनिधूताश्चचूणे 
निक“ इव जलकणा वभुः । विच्छन्नद्ग्बधूदारमुक्तानिकरा ~ 
इव, खरपवनेगृभ्रमितुघनघरटरटरनसं चूरिततारानिकरा इव (५ 
 त्रिञुवनविजिगीषो्मकरण्वजस्य प्रस्थानलाजाञ्जलय इव करका ` ` 
` व्यराजन्त नवुशाद्रलंसेन्द्रगोपं महीमहिलायाः शुकांगश्यामलं 
लाक्तारसारसाङ्कतं सदिवजसयव | ^” ८2 















{९ 


=+ क ६ न ॥ 
ह (+ 


, खहमहदंदिणेतरमकति पस्पन्दे]. गात्रेषु चाकस्मादेव उणथवि 8 
'. अथे ।, निरनिमित्मेवान्त्वन्धनस्थानाचचालेव हदयम्‌ । अहि ` 


, रचितमरुख्डमालकम्‌, शमातपाभ्यामारोप्यसाणकायकालिमानम्‌ 
„ . अन्तर्गतेन शोकशखिनाज्ञारतामिव नीयमानम्‌ (^ 
१ 


~ 46; भवेरकुत्‌ह- { 
वा 1 । अनिसित्तभूतदीरयौध्वगं ु 
कुरङ्गकनामाय।न्तमद्राक्तीत्‌॥ ` ः 
' ८ /^ 2 वा ( तपरम्परावि 2.21 
< 4 ~^ ¢ > भदत हृदयेन । 
कुरङ्गकस्ु छत्रणमः सयुपसर्य प्रथमाननलग्तं 





४५२ संस्छृतगयमंजरी 


५- मूतयुराय्यास्थितस्य पितुः पारे रषं 


एकदा तु ( हषः ) वासतेय्यास्तुरीयें यामे प्रद्युषस्येव स्वप्ते 


_ 


““ चटुलज्वालापुजर्पिजरीक्ृतसकलकूक्रमा - दु निवारेण द वहूतमुजा 


7 ^ १ 


दह्यमानं केसरिणद्रा्ीत्‌। तस्मिन्नेवं च दावददने सम॒त्सृन्य ` 
शावकानुत्लत्य _ चात्मानं पातयन्तीं सिंहीमपश्यत्‌ । आसीच्चस्य | 
चेतसि -- लोक हि लोहेभ्यः कठिनतराः खल स्नेहमया बन्धन- ` 
पाशा; यद्खष्टास्तिय्वोऽयेवमाचरन्त इति । प्रुद्धस्य चास्य 


च तस्मन्‌ शून्यनव च चेतसा चिक्रीड मृगयाम्‌ । चारो 
रतये मध्यमहो, भवनमागत्योभयतो मन्दमन्दं संवाद्यमान-.. ` 
तयुतालद्तः  'कतितलावुततामतिशिशरमलयजरसलवललित- । 


वपषमिन्दुधवलोपधानध्रारिणी वेत्रपष्ठिका | | 
मृधिशयान 
एव तस्थो ५ र ( ४ ६. | 


अथ दूरादेव लेखुग्भया नीलीरागमेचकरुचा चं लचारकया 


्मतित्व राग 





न 


गमद्रततरपदोद्धं यमानघूलिराजिव्यानेन राजवातौ 


विषादसुपनिन्ये | 


केप 


{ >^ | क 1 ॥ | 
"द, 3 


मृत्युशय्यास्थिवध्य पितुः पाश्वं ह ३, 


पश्चाल्लेखम्‌। तं च देवो हषः स्वयमेवादायवाचयत्‌ । ज्ेखाथ- 
नव च समं गृहीतया हृदयेन सन्तापमभ्यधात्‌-कुरङ्गक, 
मान्यं तातस्यः इति । स चत्ता वाप्पजविन्दभिमंखेन च 
, ; .खज्ञा्तरः करद्धि युगृपदाचचन्ते-'देव दादन्वरो महान्‌ !इति + 
, तच्चकर्यं सहसा. सदखेवास्य हृदयं पफाल । कर्ताचमनश्च 
` जनयितुरायुष्यकमिोऽपरिमितमशिक्रनकरजतजातमात्मपरिवर्हम- ` 
शेषं ब्राह्मणसादकयोत्‌ । मुक्तं एवोचचाल । ˆ (दापय वाजिनः ^ 
पयाणमर्‌ इति पुरःस्थित .वभाण युवानम्‌। वेपमानहदयश्च 
 ससश्रमप्रधावितपारेकधकोपनीतमार्द्य तुरङ्ममेकाक्येव प्रावर्तत 
; अकाणडभ्रयाणसंज्ञाशंखल्छभितं त॒॒संभ्रमात्सज्ीभूतमुद्‌भूतसुखर- 
 सखुररबभरितसकलंमुवन विवरमागव्यागव्य सर्वाभ्यो दिग्भ्यो 
धावसानश्वीयसटौकत । = कः 


--~ 


अन्यस्मिन्नहनि . मध्यन्दिने विगतजयशब्दम्‌ अस्तमित- 
 तूयमानपसंहृतगीतम्‌ › उत्सारितोस्सवं स्कन्धावारं समाससाद्‌ । 
~ क्रमेण राजद्वार प्रतिषिद्धसकललोकप्रवेशं ययो । तुरगाद्‌ बतीणं 
„ राजकरल विवेश । तत्र च।तिनिःशध्दे - पिहितपन्तद्रारके, परिहत 
कृवाटरटिते, घटितगवान्तरक्तितमरुति, निभरतसंज्ञानिर्दिश्यमान- 
सकलक्रमग्णि, प्रविटकतिपयप्रणएयिनि गम्भीरन्वरारम्भभीत 
`.“ भिषज; दुमनायमानमन्त्रिणि, भषजसामग्रीसंपादनव्ध्रसमम्र 
=> -च्यवहारिि, यमु हुराह्‌ यम।नतोयकमौन्तिकायुभितघो रातुरकषि, 
संचतप्रचुरप्रा चीनामलकप्रातुलङ्गद्रात्तादाडिमादिफले धवलग्रहे 


2 ९ 
स्थितम, निहार जीतितेशस्य वतंमानम्‌, विरलं बाचि, चलितं ` 
7 | ८/५ 9 १, भ 0) 4 1 भ | 











, „4 निश्चलेन, चज्लषा व्यलोकयत्‌ | 
 । पाणितलेन, कषय्तामक्रण्टश्च 


८ निःश्वस्योवाच-{वत्सः जानामि त्वा पित्र 


द ऊ 


भ सस्छृतगयमञज्ञरी ८ 
चैतसि, विह्वलं वपुषि सीणमायुषि, प्रचुरं प्रलापे, सततं श्वसित, 
प्राश्वोपविष्टयानवरतरोदनोच्छुननयनया गृहीतचामरिकयापि 


निःश्वसितेरेव , , बीजयन्ध्यां ˆ वि विधौपधिधूल्िधूसरितशरीरया 


अह सहः शयपुत्र, स्वपिषि इति व्याहरन्त्या देव्या यशोवत्या 


शिरसि वकसि च स्पश्यमानं पितरमद्रात्तीत । 


अवनिपतिसतु दूरादेव रृष्टवातिदयितं तनयं तदवस्थोऽपि 
निभस्नेदावजिंतः प्रधावमानो मनसा प्रायं भुजो “एद्येहि" 


~ इव्याहयन्‌ :शरीराथन्‌ ६ गत । ससंम्रममुपसृतः चनं 


विनयावनघ्रुनर्मच्य वलादुरसिं निवेश्य विशन्निव प्रभ्णा 
निशाकरमर्डलमध्यम्‌ मजननिवाभृतमये महासरसि, पीडय- 


न्ध रङ्गानि, कपोलेन कपोलमवघरटूयन्‌ , निमीलयन्पद्मामरग्रथिता- , 


जखाख विसाविणी विलोचने विसधतम्बर 
लिङ्ग । कथं कथमपि चिरादविमुक्सुपसतय ङतनमस्कारं प्रणत- 


संन्वरः उचिरमालि- 


जननीकमुपागतमासीनं च शयनान्तिके पिबन्निव विगतनिमेष~. 


छशोऽसि, हति । भरिडर्त्कथयर्त्‌--.4 तृतीय 
स त 
स्यास्यादयः इति । २ कृताहारः 


14 1 41 | द 


तच्छ, त्वा बाष्पवेगगृज्गमाणाकरं कथं कथमप्यायत 


रयम 
दशेषु विधुरयति धीमतोऽपि धियमतिदु्रो त्दुहटदयम्‌ । 


न्धवस्नेः 
सव॑श्रमाथी । अतो नाह स्यत्मानं शच दातुम्‌ चहामदाह- 


पशं च पुन पुनरवेपशुमता +; 
> श्च्छादित्राबादीत्‌-“वत्स, ` 


9 


--~ 
ह 


शूद्रकसमायां शुकः „ ४५ 


| ज्वरद्ग्धोऽपि. दद्य खल्वहमधिकतरमनेनायुष्पदाधिना 
` निशितमिव श्तं तदंणोति मां स्वदीयस्तनिमा । छखखं च राज्यं 
च वंशश्च प्राणाश्च व्वयि मे स्थिताः यथा मम तथा सवीसां 
, प्रजानाम्‌ । फलमस्यानेकजन्मान्तसोपाजितस्याकलुपत्य कर्मर 


करतलगतमिनव कथयन्ति चतुणमप्यर्णवानामाधिपस्यं ते 
लक्तणानि । . स्वञ्नन्मनेव क्रथार्थोऽस्मि । . निरभिलापोऽस्मि 
जोवितव्ये । भिषगानुरोधः पाययति मामौषधम्‌ । अपिच 
स्प्रजापुस्येः सकलभुवनतलपरिपालनाथंमुत्पसस्यमानानां 
भवादृशां जन्मग्रहणोपायः पितरो । प्रजाभिस्तु वन्धुमन्तो 
राजानः, न ज्ञातिभिः । तदुतिष्ठ] कुरु पुनरेव सीः 
 क्रियाः। कृताहारे च त्वय्यहमपि स्वयसुपयोच्ये पथ्यम्‌ 
इत्येवमभिहितस्य चास्य धक््यन्निव हृदयमतितरं शोकानलः 
 संडुधुक्े। कणमात्रं च स्थित्वा पुनराहारा्थमादिश्यमानो ` 
 धवलगृहादवततार । चकार च वचेतसि-्यकार्डे खल्वयं “` “ ` 
सम॒पस्थितो महप्रलयो व्यभ्र इव वज्रपातः । किमत्र | 
करवाणि,इति । 















--हषचरितम्‌ 


॑ ध्-युप्रक्समाया शकः -- ५ = 
५. एकदा तु नातिदृरोदिते नवनल्िनदलसंपुटभिदि ` ॥ ध 


‹किंचिदुन्मुक्तपाटलिम्नि भगवति सहस्रमरीविमालिनि राजान _ ` 
मण्डपगतमङ्गनाजनविरुद्ध न वलम्बिना 


^ न ल 
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~ । संस्ृतग्यमञ्जरी वि 


` कोक्तेयकेण संनिहितविषधरेव चन्दनलता भोषणरमणीयाकृतिः) 
अवरिलचन्दनावुक्ञेपनुधवलितुस्तन्‌तटोन्मज्नदे रावतकुम्भमर्डलेव 
„ मन्दाकिनी, चूडामशिप्रतिविम्बच्छलेन राजाज्ञव मूतिमती 
+ ८, राजभिः शिरोभिरुह्यमाना, शरदिव ,. कलद  सधवल्‌ाम्बरा 
जमदग््यपरशुधारेव वशीकृतसकलराजमर्डला; विन्ध्यवनभूमि 
> + गिव वेत्रलतावतोः राज्याधिदेवते विग्रहिणी प्रतीहारी समुपस्‌लय | 


५९८, 





(1 ४ 

कितितलनिहितजारतुकरकमला ` '' “ सविनयसमव्रवीत्‌ - द्देव , 
 . द्वारस्थिता खुरलोकमारोहतस्विशङ्को रिव कुपितशतम खकार 
“1... निपातिता  राजलद्मीदक्िणपथादाराता 1रडालकन्यका 


पंजरस्थं शुकमादाय देवं विज्ञापयति सकलमुवनतलसवं- 
रत्नानामुदधिरिवेकभाजनं देवो विहङ्गमश्वायमाश्चर्यभूतोनिखिल- ¦ 
भुवनतलरत्नमिच्नि- छवा देवपादमूलमादायागताऽहमभिच्छामि , 
देवदशंनघुखमन॒भवितुमिति । एतदाकस्वं देवः; प्रमाणम्‌ ! ` 


॥ 
ी 


इत्युक्त्वा विरगाम । उपजातङ्त्‌इलस्तु राजा समीपवर्तिनां । 
। राज्ञामालोक्य खानि को दोषः,प्रवेश्यताम्‌, इत्यादिदेश । 


अय प्रतीहारी नरपतिवचनानन्तरमुलाय तां मातङगकुमारी 
प्रावेशयत्‌ । प्रविश्य च सा नरपतिसहखमध्यवर्तिनमशनि- 


श कुल रालसव्वगत्तामव 
+ 24 सनक शखरिणम्‌, छनेकरत्ना- ` 


11 दिताष्टदि-- ,. 
द} ग्भाग्निव जलधरसमयदिवसम्‌ › अवलुम्वितस्पूल भ ; 


® लम॒क्ाकलापस्य्‌ 
ह. क गगनसिन्धुकेन- ` 
हि...“ “पटलप। {इ थ ग्रातमहूत्‌ दुकूलवितान ॑ 
1 `'व्याधस्तादिन्दुकान्त 


"कनः ५ 
1 । = 





शद्रकखभायां शुकः ७ 
मणिपयंङ्किकानिषर्णम्‌, उद्भ, यमानकनकदर्डचामरकलापम्‌, 
उन्मयूखमुखकान्तिविजय पराभवप्रणएते, शशिनीव स्फटिकादि पीठे 
विन्यस्तवामपादम्र; इन्द्रनीलमणिकटिसप्रभासंपकश्यामायमान 
प्रणतरिपुनिःश्वासमलिनीछ्ृत रिव चर एनखमयूखजालेरुपशोभ- 
मानम्‌, आसनोल्लसितपद्यरागकिरणएपाटलीकृतेनाचिर मदि तमधु- 
कटभरुधिरारुणेन हरिमिषो युगलेन विराजमानम्‌, अख्रतफेन- ` 
धवते गोरोचनालिखिददंसमिधुनसनाथपर्यन्ते ~ चारूचामरपवन 

 अ्रनतितदशो दृक्रूले वसानम्‌, श्तिसुरभिचन्दनानुल्ेपनधवलि- 
तोरःस्थलम्‌, उपरिविन्यस्तकु कमस्थासकमन्तरान्तरानिपतितवाला, 
तपच्छेदमिव कलासशिखरि णम्‌ ; अपरशशिशङ्कया नक्ञत्रमालयेव 
हारलतयाक्रतमुखपरिवेषम्‌, अतिचपलराजलमीवन्धननिगड- 
 कटकरशङ्कामुपजनयतेन्द्रनीलकेयूरयुगलेन मलयजरसगन्धलव्धेन 
` अुजङ्गद्रयेनेव वेष्टितवाहशिखरम्‌; ईषदालम्विकरणेतपलम्‌; ` 
:. " उन्नतो एम्‌, उत्फुन्नपुख्डरीकलोचनम्‌; अमलकलधोतपट्रयतम- 
 मीचन्द्रशकलाकारमशेषमुव्रनराज्याभिषेकसलिलपूतमू णौ सनाथं 
ललाटदेशसुदरदन्तम्‌, आमोदिमालतीडखमशेखरयुपसि शिखर ` 
पयस्ततारकापुञ्जमिव पर्चिसाचलम्‌, भराभरणप्रभापिशाङ्धिताङ्ग- 
, “तया लग्नदरहृताशमिव, मकरध्वजम्‌, आसन्नवर्विनीभिंः स्वतः 
। सेवाथंमागताभिरिव दिग्वधूभिबोरविलासिनीभिः परिष्तम्‌ . 
 अमलमशिकुद्टिमसंक्रान्तसकलदे हप्रतिविम्बतया पतिप्रम्णा ` 
। वसुन्धरया हृदयेन बोह्यमानम्‌, अशेषजनभोग्यतामुपनीतयाप्य्‌- 
साधारणया राजलक्म्या समालिद्धितदेहम्‌; अपरिमितपरिवार- 


| 


{ 
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जनमप्यद्धितीयम्‌; अनन्तगजतुरगसाधनमपि खङ्गमात्रसहायप्‌, . 
९कदे शस्थितमपि व्याप्तमुवनमण्डलम्‌, आसनगतमपि. धनुषि 
` ्‌ 

“८ निषण्णम्‌, उत्सादि ताशेषद्धिषदिन्धनमपि ` ज्वलस्मतापानलप्‌, | 


भ ४9. + 


। ^“  आयतलोचनमपि सृद्मदशनम्‌, महादोषमपि सकलगुणाधिष्ठानम्‌। ` 


-# 
(८, 


८८4 कुपितमपि कलत्रवह्लभम्‌, अआावरतप्रबृत्तदानमप्यसनद म्‌; अात॒शुद्ध 


† 
हि 












।  स्वभावमपि अ्एच रतिम्‌? अकरमपि हस्तस्थितसकलमुवनतदं ॑ 
रजानमद्रारीत्‌ | त~ 
षि ८ £ <: 

॥ आलोक्य च सा दूरस्थितेव प्रचललितरःनबलयेन रक्तकुबलय 

2. 

५  दलकोमल्तेन पाणिना ध वेणुलतामादाय न ॥ 
` “८ प्रबोधनाथेमसक्छृत्सभां मावान्‌ || यन सकलमेव तद्राज । 


= ९ 

िकपदे वनकरियूथमिव तालशब्दैन तेन वेएुलताध्वनिना 

वायतितवदनमृबनिपालमुखाादयः चलुरतदभिम॒खमासीद्‌। 
अवानिपतिस्तु (दूरादालोकय' इत्यभिधरय प्रतीहदाया 

(८.५ ८.निर्दिश्यमानां तां वय ्स्णामगाण्डुरशिरसा रक्तराजीवेकणा- ` 


नः _ ` 


॥: प, ८५0 पद्ध नानचरतरृतच्याय मतया ` 
हि. सासा 1 ह 

धारिणा कनकृशलांक लि 

| 14. 
(- (1 मक सुद्द्ती चाः ह 
` ह च्मसुरगृहीतामतापहरणङकतकपर ठ टुविला रीष 


॥ 


। = ^ 







योबनापुमे्या राथलशरार- । 
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स्वना दराल 


कः 
=. 


शद्कखयायां शुक्रः । ४६ 


रचितावगुर्ठनां नीलोस्पलस्थलीमिव निपतितस्भ्यातपाम्‌, 


एककणावसक्तदन्तपत्रप्रभाधवलितकपोलमस्डलाम्‌उयदिन्दुकिरण- ` 


च्छ्रितसमुखीमिव विभावरीम्‌; . आकपिलगो रोच नारचि ततिलक- 
। वतीयज्लोचनामीशानरचितानुरचितकिरातवेषामिव भवानीम्‌, 
| उरःस्थलनिवाससंक्रान्तनारायणदेहप्रभाश्यामिलतामिव श्रियम्‌ 
कुपितहरहु ताशनद द्यमानमदनघूममलिनीछृताभिव रतिम्‌, उन्म- 
द्हलिहलापकषणभयप्रपलायितामिव यस्रनाम्र्‌, अतिवहल- 


| रधिरशकचरणामिव कात्यायनीम्‌, आलोदितरगुलिप्रभाषाः ॥ 
भ लितृनखमयूखाम्‌तिकठिनमणिष्द्िमस्पशंमस्नद मानां ्तितितले 
# पल्लवेभद्लानिव निधाय संचरन्तीम्‌;. , अआआपिजरणोसत्सापण 
` नूपुरमणिनां श्रभाजालेन ` रंजितशरीरतया पावकेनेव भगवता 
रूप -एव पक्तेपातिना प्रजापतिसप्रमाणोकुकेता जातिसंशोध 


 नाथंमालिङ्खितदेदाम्‌ अनङद्धवारणएशिरोनक्त्रमालायमानेन ` 


रोमराजिलतालवालकेन . मेखलादार्ना परिगतजघनस्थलाम्‌, 
अतिस्थूलयुक्ताफलघटितेन शुचिना हारेण गंगास्रोतसेव 
कालिन्दीशङ्कया कृतकर्ठयदहाम्‌ , शरदमिव विकसितयुर्डरोक- 


लोचनाम्‌, : प्रावृषमिव घनकेशजालाम्‌, मलयमेखलामिव `. 


(7 € 


 चन्दनपल्लवावतंसाम्‌, नक्त्रमालामिव चिनत्रश्रवणाभरणभूषिताम्‌, 
श्रियमिव ` हस्तस्थितकमलशोभाम्‌, मूष्छोमिव मनोहारिणीम्‌, 
। अरण्यभूमिमिवाकततरूपसंपननाम्‌, , दिव्यो पितमितलीनाम्‌, 


क 
~) = 


पिण्डलक्तक्ररसरागपल्लवितपादपद्कजामविरमरदितमदहिषाघुर -` “. 
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| निद्रामिव लोचनधाष्िणीम्‌, अरस्यकमलनीमिव मतग 4 | 
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६० . संरक्रतगयमञ्जरी | 


„८. ऊलदूषिताम्‌, शअरमूतौमिव स्परवर्जिताम्‌, अलेख्यगतामिव 
`, ^ दशेनमात्रफलाम्‌, मधुमासङ्खसुमसम्द्धिमिव विजातिम्‌ः अना | 
। ^" , छषठमचापृलेखामिव युष््राह्यमध्याम्‌, यत्ताधिपतिलदमी मिवाल 

“ | कोदूभासिनीम्‌ अचिरोपरूढयोवनाम्‌, यतिशयरूपाक्रतिमनिमेष- . 


कोः द" 


लोचनो ददर्श । | भ 


9 1 
# 1८1241८ +^. 
४1 न १ 


् 
न्न 


। ~ 111 समुपजातविस्मयस्य चाभून्मनसि महीपतेः-अदे 
। (~ विधातुस्थाने रूपनिष्पाद नप्रयतनः । तथाहि यदि नमे- 
यमात्मषूपोपहसिताशेवरूपसंपदुत्पादिता किमर्थंमपगतसपशै- ` 
संभोगसुखे कृतं छले जन्म । यन्य च॒ मातंगज।तिस्प् 
दो षभयाद्स्परशतेयसुत्पादिता प्रजापतिना । अन्यथा कथमिय! 
मक्िलि्तां लावस्यस्य । न हि करतलस्पशवलेशितानामुवः 
यवानामीटशी भवति कान्तिः । सर्वथा धिग्विधातारमसटश 
संयोगकारिणमतिमनोहराकृतिरपि कर रजातितयायेनेयमसुरश्रोखि 
सततनिन्दितिुरता रमणीयाप्युद्रेजयति ॥' इत्येवमादि चिन्त. 


< राजान मीपदवगलितकणंषह्वावतं सा प्रगल्भवनितेव 
कन्यका प्रणननाम । कृतप्रणामायां च 
पविष्टायां स पुरुषस्तं विह गम।दाय पं 
राज्ञ न्यवेदयदत्रनीच्च-्देव, ॐ 


 इशलप्रयोगः पुराणेतिदासक्रथाकलपनि षो ए 


9 








तस्यां मरिकुद्िमोः 














। ( ८ काव्यनाटकास्यायिकाख्यानुक्प्रथ्च रीत पिर 1 
४ नामध्येता स्वयं च कतौ, | पशु शलो च 


संष्यावणंनम्‌ ६१ 


श्चित्रकर्मणि प्रवीणो चतव्यपारो प्रगल्भः प्रणएयकलदहङुपित- 
काभिनीप्रसादनोपायचतुरो गजतुरगप रुषलख्लीलक्षणाभिज्ञः सकल- 
भूतलरत्नभूतोऽयं वेशम्पायनो नाम शुकः,। सवेरत्नानां 
चोदधिरिव देनो भाजनमिति कछरत्व नसादायास्मसस्वामिदुहिता 
दे वपादमूलमायाता । तद यमात्मीयः क्रियताम्‌ ।' इत्युक्त्वा नरपतेः 
प॒रो निधाय पंजरमसावपससार्‌ । ` 
4 ` अपसते च तस्मिन्‌ स॒ विहङ्गराजो राजामिञुखो भूत्वा 
स्रन्नमय्य दक्षिणं चरणमतिखष्टवणेस्वरसंस्कारया गिरा कृतजय- 
शब्दो राजानमुदिश्यायोभिमां पपाठ-- 
स्तनयुगमश्रस्नातं समीपतरवतिं हदयशोकाग्नेः 
चरति वि्ुक्ताहारं तमिव भवतो रिपृखीणम्‌॥ 
कादम्बरी 


७--सभ्य्विणन्‌र्‌ 


नेन च समयेन परिणतो दिवसः। स्नानोध्थितेन 
नजनेनार्घविधियुपपाद्यता यः सितितले दत्तस्तमम्बरतलगत 
सान्तादिव  रक्तचन्दनाङ्करागं रविरुद वहत्‌! उष्वैमुखेरकं-, : ग 
बिम्बविनिहितदृष्टिमिरुष्मपेस्तपोधनेरिव | परिपीयमानतेजःप्रसरो ` 
विरला तपो दिवसस्तनिमानमभजत्‌ ।। उद्यस्सप्तपिसाथस्पशंपरि- 


~ ५. 


जदीषयेव सह तपादः पारावतचरणएपाटलरगो रबिरम्बर- 





4) । मनि 6 # ^^ क ह ¢ 
^# नी न = 
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२ 4 ~ # ॥ " ~ , त = + न 
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2 । + च ॥ ॐ 
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न भक अद + 


९ पि (त १. [7१ + ~ निपीत ॐ 
०११. भ त ण नु = क फ ७ = "न ~ य ध 
अः ~ ध ॥ द; ~^ रन ५ ॥ क 3. 
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(ति ` 7 स 


= 7 
2. 





= १ 
~> = १४ 


2. > < ¦` संछरतग्यमंजरी 


तक्लादलतम्बत । 'आालोहितांश॒जालं जलशयनगतस्य मधभिदो 


विगलन्मधुधारमिव नाभिनलिनं,  प्रतिसागतमपराणेवे सूय- 





मस्डलमलक्यत । विहाय धरणितलमुन्मुच्य कमलिनीवनानि ` 
शङ्कुनय इव दिवसावसाने तपोवनतरुशिखरेषु पकतात्रेषु च 


रविकरिरणाः स्थितिमङ्खवेत । : आलग्नरक्तातपच्छेदा अुनिभिराल- 


म्बितालोहितवल्कला इवाश्रमतरवः क्षणमशोभन्त 1 


अरतमुपगते च भगवति सहसरदीधितावपरार्णवतला- 


सन्ती विद्र मलतेव ¶दला संशया समह्श्यत ] „ यस्यामा- 
\९ ध्युमानध्याननेक्रदेशदुदह्यमानदोमवेतदग्धधारावनितयन्यतराति । 


मनो हरमुग्निहोत्रवेदीविकीर्य॑माण्‌ हरितशमृषिक्कमारिकाभिरित- 


स्ततो वि सप्यमाणएदिग्देवताबलिसिवथमाश्रमपद्‌ मभवत्‌ । क्वापि 
विहत्य दिवसावसावने लोदहिततारका त 


पोवनधेनुरिव कपिला 


शोकविधुरा कमलमुकुलकमण्डलधा 


ह ससिंतद्कूलपरिधाना 
मृणालधवलयज्ञोपविता ४ 


मध्‌ करमण्डलात्तवलयमुद्रहन्ती 


कमलिनी दिनपतिसमागमन्रतमिवाचरत्‌ । जासि 


पतिते दिनकरे परतनवरेगो स्थितमम्भःसीकरनिकरमिव 
तारयागसमस्बरसधार्यत्‌ | चिर च्च 


सध्याचनकरुसमशत्रलामव । च ष सिद्धः न्यकाावा्प्र- 
सणेन चोन्मुखे # मनिजनेनो “ ४ >+ व्ियद्राजत । 
र ज मरामजमेन ध्वविप्रकोणोः श्रणमंलिस लत 









काल्यमान इवपलदखिलः संध्यासमः। 





त्न 
१ 
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॥ "र + अर +> 
वि न "न 
+: 
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न 4 क, च 





 परिवतसाना संध्या मधि सवितरि 


। 
त 
4 
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शुकनासोपदेशः ०.4 ६: 


` ्यमपागतायां संध्यायां तद्िनाशदःखिता करष्णाजिनमिव 
विभावरी तिमिरोद्गममभिनवमवहत ।. अपहाय मुनिजन 
दयानि सवेसन्यदन्धकारतां तिभिरमनयत्‌ । क्रमेण च 
रविरस्तसमुपागत इव्य॒दन्तय्रुपलभ्य जातवेराग्यो. धोतदकूल- 
वल ृलधवलाम्बरः;..  स॒तारान्तःपुर;, पयन्तस्थततनुतामरतमाल- 7 
वनुलेखं सप्तपिमण्डलाध्युषितमुरन्धतीसंचरणएपवित्रमुपहिताषाढ- ' नष 
मालद्यमाणमूलमेक्रान्तस्थितचारुतारकम्गममरलोकाश्रममिव -- = ` 
गगनतलमृतदी धितिरध्यतिष्ठत्‌ । चन्द्राभरणषतुस्तारकाकपाल- 
शकल्लालंकरतादम्बरतलात््रयम्बकोत्तज्न्योङ्गादिव गंगा सागराना- > ~^. 
पूरयन्ती दंसधवला. धरण्प्ामुपतज्न्योलना । दिमकरसरसि ५ 
, विक्रचपुर्डरीकसिते चन्द्रिकाजलषानलो भादूवतीरणो निश्चलमूर्ति- 
` -ितपङ्कलग्न इवाहश्यत हरिणः । तिमिरजलधरससयाप्गमा- 
` नन्तरमभिनवसितसिन्धरुवारक्रसुमपास्ड्र रणवागत रगाद्यन्त हस 
रिव॒ कृयुददसरांसि चनद्रपादः । विगक्तितसकलोदयुरागं -; ; । 


रजनिकर विम्बमम्बरापगावगाहधौ तसिन्दूरमेरावतङम्भस्थलमिव = 
-तत्स्णमलच्यत । 





¢ ५ ८५ 









च 


--काद्म्बरी 


च काना 


| | | | 3 ्‌ ८ -शकनासोपदेदाः < | ष व 


| “ तात चन्द्रापीड षिदितवेदितव्यस्याधीतसवंशास्रस्य सो 
। नाल्पमेप्यपदेष्टव्यमस्ति । केबलं च निसगेत॒एवाभानुमे्य- 





६४ ` संस्ृेतगयमञ्जरी 


मरत्नालोकोच्छेयमप्रदीपप्रमापनेयमतिगहनं . तमो यौवनप्रभव- 
भिव्यतो विस्तरेणाभिधीयसे।। गभश्वरत्वमभिनवयो वनत्वम- 
( २,५. भ्रतिमरूपत्वमसानुषशक्तितवं॑चेति महतीयं खल्व नथ परम्परा | 





सवविनयानामेकेकमप्यषासायतनं । किमुत समवायः । योवना-, 
 , रम्मे च प्रायः शाख्चजलप्र्लननिमंलापि कालष्यमुपयाति 
। > 1 ६ बुद्धिः । श्रनुन्मितधवलपापि सरागेव . मवति यूनां हृष्टिः । 
। 1“ अप्रिल च वात्येव ' शापं समुद्ध तरजोभ्रान्तिरतिदूर 
मासेच्छया योवनसमये पुरुषं प्रकृतिः । इन्द्रियहरिणदारिणी द 
च ¦ / सतम दिदन्तेयमुपभोगमगरृष्िका । नवयोवनकषा- , 
यितात्मनश्च॒ सलिलानीव तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्वाय- 
।  ( मानानि _मधरुरतरास्याप्रततति मनसः! नाशयति च दिङ मोहः 
| 0  . इवोन्मागंप्रवतंकः पुरुषमत्यासङ्ञो विषये गुरुवचनमम- 1 
^  लमपि सलिलमिव महदपजनयति भ्रवणास्थितं शलसभव्यस्य । 
भवारशा एव ` भवन्ति भाजनान्युषदेशानाम्‌ | ्रपगतमतले 
दि मनसि सफदिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विश 
, खउंखडफ्दरागुणाः । अयमेव चानाखादि्तविषयरसस्य तेः काल 
`: ` उपदेशस्य ॥ गुहपदेशश्च नाम॒ पुरषाणाखिलमलपरत्तालन- 


१ ` व जरं बृद्धत्वमनारोपित- 


नरे 
॥ = मेदोदोपं यकरणमृदुवरनिरचनमुामयं कणौभरणमती तन्योति- 
। =>... रालोको  नोद्रेगकरः प्रजागरः । विश र 
॥ ~ र? 


= >> 9 राज्ञाम्‌ । विरला 
हि तेषामुपदेष्ठारः । अ काद दा कारित विहला 

हि राजश्रकृतिः । अलीकृभिमं नोन्माद्कारीणि. धनानि । 

राज्यविषविकारतनदराप्रदा राजलदमौः । 2: 





५४ 
५ 


(६ न्त 








शुकनासोपदैशः ` ` ६५ 


आलोकयतु तावल्याणाभिनिवेशी लदमीमेव प्रथमम्‌ । 
न द्यवंविधमपरसपरिचितसिह जगति किचदस्ति यथेयमनायौ । 
 लव्यापि खलु दुःखेन परिपाल्यते । ददगुणपाशसंदान- 


नुष्पन्द्‌ छता नश्यत । न प(रचय रत्तात। नाभमजन- . 


मी्तते।- ` न बदग्ध्यं गणयति। `न व्यागमाद्ियते। नं 
विशेषज्ञतां विचारयति | कमलिनीसंचरणव्यतिकरलग्ननलिन- 
नालकसर्टकव न क्ववचिन्निमेरमावध्नाति पदम्‌ ।; यथा यथा 


चेयं चपला _ दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव : 


कमं केवलमुद्मति । न हि तं पश्यामि यो दह्यपरिचितया- 
नया न निर्मरमुपगूढो- यौ वा न विप्रलब्धः । नियत 


भियमाल्ेस्यगतापि चलति पस्तकमय्यपीन्द्रजालमाचरव्यु-- 
र 


त्कीणापि विप्रलभते श्रताप्यसंधत्तं चिन्तितापि वंचयति। 
एवंविधयाऽपि चानया ` दराचास्या ` कथमपि द ववशेन 


पारगरहोता विक्लवा. भवात राजानः सवात॒च्याघ्ड्ाचता 


च गच्छन्ति] तेषा “दादिर्यं प्रत्ताल्यते, हृदयं मलिनीभवति 
सत्यवादितापह्ियते; णाश्चोत्सायुसत । केचिच्छुमवशशिथिल- 
शकनिगलपट चपलाभिः खद्योगोन्मेषमुहूतमनोहराभि मनस्विजन- 


गर्हिताभिः संपद्धि प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना विहनलता- 


सुपयान्ति। आसन्नमृव्यवः इव ` वन्धुजनमपि नाभिजानन्ति । 


अदूरदर्शिनः ` पपिनेवाध्मातमूरीयो,  "मवन्ति । तदवस्थार्च 
१ न 
व्यसनशतशारव्यतामुपपृताबहमीकमाचथित जलबिन्दव इवं 


पपितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति) 


 - 
= ~ नै ४ 






ह ६ ` संसृतगदयमञ्जरी ८ ` 


^ (4; अपरे त॒ सखार्थनिष्पादनपरधेनेपिशितव्रासगृध सस्थान 

६ ^ 

५ 7“ नलिनीवकोचुतं विनोद इति पानं विलास इति प्रमत्ता 

। शोयंभिति गारुवचनावधीरणमुपरप्रणयःवामाति स्वच्छन्द्ता 
7 


2८) ्रमुत्वूमिति ^ -त्रलतुस्सर्हिमिति दोषानपि गुणपक्तमध्यारोपय- * 
द्िरल्तः स्वयमपि विहसद्धिः प्रतारणएकुशलधृतेरमारपःच ताभ 








स्तुतिभिः प्रताय॑मा णाः, प्रारब्धदिव्रयोचि तचेष्टानुभावा 
प ६ (2.८ ८. 
। „^ . „^सवेजनस्योप्ास्यताुपरयान्ति । दशेनप्रदानमप्य॒नहर गणयन्ति. / 


। ८ 4 ध दृष्िपात्मप्युपृ्ारपर शापुर स्परामधुप्रावनमकल्‌-> 
९ यन्ति । सिभ्यामाहास्यगवेनिभराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः । 
नाभिवादयन््यभिवाद्न्‌हि्रभ्यिष्ठन्ति गुरून्‌ । जरावक्लव्य- 
9. ` प्रलपितमिति पश्यन्ति वद्धजनोपदेशम्‌ । आत्सप्रज्ञापरिभव 
~) इत्यसृयन्ति सचिवोपदेशाय । कुप्यन्ति हितवादिने। सवथा `` 
तमभिनन्द्न्ति तं पाश्वं कुवन्ति तं संवधयन्ति तं वह मन्यन्ते 
तमा योऽहनिशमननरतयुपरचि ताञ्जलिरधि- 
© वन पन्यकनचः स्तौति रो पहु स्यमुद्ध!बयति । 
> रेवा गान्यर्तनरऽस्मिन्सदयसोषुः हकार्रि 5 
4 


न ¢ ख॒ ण॒ च्‌ योबने कुमार 
तथा प्रयतेथा यथा नोप स्यसे उ चनन सैनापार 
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१ । काम्‌ भवात्य 1 | 

~ 718 र्‌ ॥.॥. 1.7] ( ५ 
समासो पितसं लहद्‌ 8; मदयन्ति, 
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शुकनासोपदेश , ६७ 


इदमेव च पनःपनरभिधीयंसे। विद्रांसमपि धीरमव्यभिजातसपि 
यरुषमियं दुर्विनीता खलीकरोति लच्मीरिति । सवेथा 
कल्याणः पित्रा क्रियभाणमनुमवतु अवान्नवयोवरान्याभिषेक- 


मंगलम्‌ । इलक्रमागतामुद्रह पूवंपरुषशूढां धुरम्‌ . चवन-“ ` 


मय द्विषतां क्चिरांसि । उन्नमय बन्धुवगम्‌ । अभिषंकानन्तरं 
च प्रारब्धं दिग्विजय: परिभ्रमन्विजितामपि तव पित्रा सप्तद्रीप- 
भूषणं पनर्विंजयस्व वसुन्धराम्‌ । अयं च ते कलः प्रताप 
मारोपयितम्‌ । आारूढभ्रतापो हि राज। त्रंलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो 
भवति इत्येतावदभिधायोपशशाम । | । 

- कादम्बरी 


९-भूषणक्वेः रिराजेन सह समागमं 
„ „> अथेकदा रजन्यां सिंददुगोविदूर एव॒ खकोमलशादायां 
| ट , ` कलिकप्रसादायां भुवि, . चिष्छृपरृपाणपाणिः, कंचुकाच्छादित- 
। ` कल्निकवचः, कलितसेनिकभटवेषः श्रीशिवर्बसि गप्वेषेण । 
परितः पयंटन्‌ दुग्धधारयेव क्ञालितन्यस्स्निया प्रकाशितः पथि 
भिरासन्नात्‌ शिवभन्दिरादुागुदाजगामर। तत्र च द्वारि रेणरू- 
पितरोमङुरम्‌ षो लिवयलनास्तवम्‌ , सरितगतिश्वास- 
“` ` प्रश्वाससंहचरितदिणवकारसूवितक्लमम्‌. ` उत्थायोत्थाय प्ष्ठ- 
मुरकस््य मीवामुमुद्ध य्‌ पोन पन्येनं पर्तिव। अवि विलुठरंतं कच्‌- 
नाश्वमद्राकतीत्‌ । ^ कस्यायं कुतोऽश्रमिति मनसि विरिन्वंश्व 
समीपमागत्य चुचुत्काररश्वं॑सान्त्वयन्तम्‌, हरितदणभारं च 
परतः प्रात्तपन्तं कमापि शूद्रयुवकमप्यवालोकयत्‌ | तंच विवरण 


वदनगुनालुधूपलवूलारतचरुयुगल ु्ितृशरीर छ 9/9 
किलन्नं चावलोक्य दूरतः कश्चन्‌ सभि 





ऽस्ति तद्भरत्य 
एवायामति नश्चत्य रानरप्रात्तात्‌ =(स्पायमर्वःः इति | 
तु स्वकायसंलग्नोऽन्यमनस्क एत्न 


य कोऽपि इत्युद्‌ तरत्‌ । 
पनरपि इत जागता यूयम्‌" इ।त प्रच्छति शिववीरे च किमिव 


4.11 निरथं प्रश्नानुदृङ्कयसि ? ्रालपितुमिच्छंसि चेद्‌ घरि 
मतिवाह्य समायस्यसि, ` यथा पृरितजठरपिटकस्ताम 
नेगेलनलं कवोष्एयन्‌, स्वया सहं बातोभिरश्च रिप 


ष्यामि ॥ तदाकाण्यःन्र्विदसन्निव शिबवीरः त्थ करिष्य (व? 
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भूषणएकतवेः शिवराजेन सद समागमः ६६ 


किन्तु कथय तावत्‌ कुत आगता यूयम्‌? इति पुनरप्यप्रच्छत्‌ | 
सतु घोटके दत्षृष्टिरेव सकोपसवादीत्‌। कुत आगता यूयम्‌! 
कुत आगता यूयमिति कुतःकारः स्फोटितो मे कणँ । वयं दिज्लीत 
गता दिल्लितो दिदल्लितो दिल्लीतः कथय # गजं ददासि 
घोटक वां ¢ तदाकण्यं शिववीरस्त्परकरति परिज्ञाय शनैः परि- 
वृत्य मन्द्रस्य पश््विमदेशे पयंटितुमारेभे। 
हिः कोऽयं कुतोऽयं, चरो वा, सन्देश्रो वा, कपटपथिको 
 , वा, अस्मत्पक्पाती बा, शंत्रपदातिवी, ` कोऽप्युभयपन्तोदासीनो 
॥ “गधानतादायान्तं कंचिदस्पष्टालापध्वनिमृश्रोषीत्‌ । क्षणं विरम्य 
च गवाक्ञसमीपमागत्य ध्वनिप्रतिध्वानभिरव्यक्ताशवबहलासप्ये-- 
वमुक्ि निश्चिच्ये यत्‌ चिराय दिज्लीवल्लभपाणिपल्लवतल्लजच्छाया- 
मध्युषितोऽस्मि। परं न वयं कवयः कस्यापि राजत्वं वा वीरत्वं 
वा . पृत्तापित्वं वा आद्यत्वं वाऽपेद्ठामहे । न वा कस्यापि 
साभिमानन्रभङ्गुततङ्गकोपाच्चिताऽखव गव॑ववरतां वा सहामहे । 
न तस्य तादशं भूवलये, राज्यं याटशस्माक्‌ सुरस्वतसष्टो । 
न तस्य क्रीतदासा अपि तदीदासमुकालमेव) बद्धकरसम्पुटा 
यथोचितावस्थानाः पुरतोऽवतिष्ठन्ते, यथास्माकं पदानि 


दीनारसेभारेरपि न तथा परांस्तोषथितुमलं, यथां वय केवलं 

चचनथङ्धीभिरेव पारयामः । ्मस्सद्रीररसकवितां चाकलय्य 
€ 

भ्रियमाणोऽपि युद्धो उत्तिष्ठेत । यस्य भाग्ये चिरावस्थायिनी 





वाक्यानि छन्दास्यलंकारा सीतयो गुणा रसश्च । सं 


+ वेति सद्य एव विज्ञेयम्‌” इति विचारयन्‌ मन्दिर पाश्चात्यप्राचीर-. | 
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कीर्तिः समद्रकललोलाघावसहं च यशः स. एवास्मानाद्वियते। | 
न वयं सीनानिव पीनान्‌, . इभानिव त्छिमान्‌ › अकानिव | 
निविवेकान्‌, ृषदशकतानिव कपटर्हिसकान्‌, काकानिवास्वादित- 


८ ८८ ^! द्र्चिपाकान्‌, बलीमुखानिव चंचलमुखान्‌ , -श्रगालानिव 













"9 ^ ¢! 


9.7 बहन्‌ , आत्मस्तुतिमात्रसुचीन्‌, मूतिमत इवाभिसानान्‌ , 
विद्याशून्यान्‌ , गुणिगणगुणएव्ह एासमथान्‌) मिभ्यासोद्रतान्‌ „` 

|. ॑ १ मदयकीटान्‌› नपंमन्यान्‌, स्वप्नेऽपि समपास्महे । दि्लीश्वर- 
241८८ / पदविडस्बनमपि चहं ताटृरेष्वेवान्यतममव गत्य कणेनेव 
। ` ` तस्सम्बन्धस्‌त्रं त्रोटयित्वा रसिरन्तरं कमपि बीरमन्विष्यन्‌ 
दक्िणां दिशं प्रस्थितोऽस्मि। पथि चमेरदेशाधीरोन बहुश 
पराध्य॑मानोऽपि स तस्यव दिह्लीवलयकलङ्कस्य लालारिक 

र इत्यवगत्य शिववीरकीत्तीश्च श्राव. श्रावं कर्णयोराक्चष्ट इव इतः 
,^., समायातोऽस्मिः,इति वक्तारं कमपि कर्वि व्यक्तदिल्लीश्वरद्रारं निजं. . 
५ (4 . 10 दिद्धुमत्रागतमूरीङ्त्य 1 पदरिएच्छलेन पान्धाध्युषितप्रदे 
1.  , मागत्य तेनालपन्तं शिवमन्दिराध्यत्त प्रणभ्य बद्ालरागन्त्‌- | 
कमपि कुतः श्रीमान्‌ ' (कः श्रीमान्‌ ¶ इति साद्रं समपच्छत । 


= 
अ र्य त > 
शिवतीरस्तु तेन सह ।चरमालप्य तस्य ॒वृत्तान्तमवस्थां 











| .  , अरतिं चावग त (8 य्‌ › ` खकचरं म्‌ त्च तरि 

7 4. विरित्यभिधानं 

 “¶)८ चोररीक्त्य , श्वो द्र १ बराम्‌, इत्यभिधाय 
। /, न्यवसं । निवत्ेमानश्च तेनापि “को भवान्‌ इति 
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प्रातरेव च नित्यजियंसानिष व्य स्वेष्टजनपष्ितः सभासंस्थ . 


एव स्वभरव्येने भपणएकविमाकारयत्‌ । स तु बद्धमहोष्णीषः.“. 


पादाप्रपयेन्तविलम्बमानकंचुको  नारिकेलफलसारसहितं 
 यज्ञोपवीतयुगनं दृस्ते आदधाना द्वारपालदशितेन पथा सभां 
प्रविश्य: विजयतां राजः इति सिहगजेनमवधारयता 
स्वरेणोच्च रुचाय स्वोपहार महारयाजदहस्ते आआपयत्‌। 

नि्हिष्टस्थान उपविश्य च स एवायं पूवरष्टो वार इति 


निरीद्य 'विज्ञयतां धर्मोद्धारणधीरो सपत्नोत्सारणसमीरो-वीरो 


महाराजः इत्युदीर्य च किचित्‌ स्मयमानस्य- महाराजस्य (1 


मुखमवलोकयंस्ततप्रसंशायां स्वनूतनरचितां वीररसम्यीं 
कवितामेकामपठत्‌ । महाराजस्तु साधुताध्विति व्याहृत्य , पुनः, 


पठितुमाज्ञप्तवान्‌. । पठितवति च तस्मिन्‌ सवेषु प्रसन्न धु 
पुनरप्यादिशत्‌ ।' इत्येवं र्विंशतिघारं तेन जा व्रजभापा्मया 
कवित्वकामनामिका वृत्तिरपाटि । महाराजेन च तस्मे गजानां 
विशतिर्वितीणएव्यद्यापि प्रसिद्ध कावतारास्काना मस्ड्ल 
तदेव च दिनमारभ्य तेन भषणएकविः स्वसभायां संस्थापितः ॥ 
-शिवरयाजविजय 


१११४५ 





७२ | क, संसृतगञ्चमज्ञरी 
` ` १०--उद्रिभज-परिषत्‌ 


, छथ तस्य. महारस्यस्य सुदूरमध्यभागे सवंथाप्राणि 
सम्बन्धरदहिते कर्सिमिश्चिदेकान्तकान्तारे सम वेतसभ्यनिवद्टानिवं 
्रेणीवन्धावस्थितान्‌, एकतानचेतसा . किंमिवाकणंयत इव 
निश्चलनिष्पदान्‌, संजातपुलकानिव निश्चलो दर्ध्वीकरतपत्रान्‌, | 
क्वचित्क्वचिदनमोदयत  इवेषसंचालितशिरोभागानवसरेषु 
प्रमोदमानानिव संघर्षितपल्लवकराग्रान्‌ स्वंविधविटपिनोऽ- 
पश्याम । तेषामपि मध्यभागे . व्याख्यानछरदि वेस्ततः 
` संचालितपल्लवकराग्र; खमहानवश्त्थो बदति-भो भो वन- 
स्पतिङकलप्रदीपाः महार्पादपाः, कुसुमकोमलदन्तरुचो लता- 
कुलललनाश्च, ` सावर्हिताः  शरणएवन्तु ` भवन्तः । अद्य 
मानववातेवास्मतसमालोच्यविषयः । मानवा नाम स्वासं 
सष्टिधारासु निशृ्टतमा सष्टिः । समन्ताद्भिनवोत्तरविलकषण- 
सष्टिुस्पादयता भगवता जगतसवित्रा -याग्‌ बुद्धिभकषैः 
रटष्टिनपुस्यं च ्रदशितम्‌, मानवसम विदधता पुनरनेन 
तत्सवमेकपद्‌ एव!पदारितम्‌ । . ¢. 

पराक्तनकमप्रभावाजडत्वमापन्नानामस्माकं वातां तावदस्तु 
दुरे, जीवसष्िभरव दषु मानवा इव परताराः स्वाथसाधनपरा 
मायाविनः कपटव्यवह।रङशलाः |  दिसानिरता 0 
विद्यन्ते । भवन्तो नित्यमेवारण्यचारिणः सिहव्यारभयुलान्‌ 


दिख्वमावतया प्रसिद्धान श्वापदानवलोकयन्ति त्यत, 











उद्धिज पर्वषित्‌ ७३ 


तेषां नित्यतरैमिततिकक्रियाकल्लापांश्च पश्यन्ति, ततो भवन्त एव 
सानुनयं प्रच्छयन्ते--कथयन्तु भवन्तो यथातथ्येन किमेते 
हिसादिक्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः ? श्वापदानां ईदिसाकमं 
क्रिल प्रकुतिनियमोदीप्रजठरानलनिवो एमात्रप्रयोजनकम्‌. 
करूरैष्टितानि च स्वोद पूर्तिप्न्तावसानानिः प्रशान्ते त 
जठरानल्ते सक्रटुपजातायां स्वोदरपूतौ नहि ते करतलगतानपि-- 
` हरिणशशकादीतुपष्नन्ति, न व तथाविधदुर्बलजीववाता्थ ~. 
मटवीतोऽट्वीं समुद्धत परिभ्रमन्ति प्रस्युत सुनित्रता इव 
शान्तभावमापन्ना निश्चेष्टा विविक्तविजयप्रदेशमाश्रित्य 
विश्राम्यन्ति । 

मनष्याणां दिसाघ्रत्तिस्तु निरवधिः । पशुहत्या तु तेषामाक्री- 
डनम्‌, केवलं विक्लान्तचित्तविनोदाय महारस्यञुपगन्य ते 
यच्छं नियं च पशघात' कुवन्ति । मनुष्या यथा सृगयामपदिश्य 
हिसावृतते श्चरिता्थतां संपादयन्ति, ्दिखस्वभावा अपि श्वापदाः 
किं कदाचित्‌ मनुष्यालयमाविश्य ताहशमतिदारुणं कमं 
समलुतिष्ठम्ति १ यथेदिकसुखलिप्लया मदुप्याः स्ु्सादेन 
जीवर्हिसां संपायान्तःकर णस्यातिनिष्टुरं चरभावं प्रकटयन्ति 
पारत्रिकविशद्धनित्यद्चखप्राप्स्यायाशयापि ते तथेव महोत्साहेन 
महोस्साहपू्वकं  स्वाभीष्टदेवतातव्रतः सवंथानिरपराधान्‌ 
रोख्यमानानासन्नखव्युशङ्कवेपमानकलेवरान्‌ पशून बलाड्ब्हर 
स्वहृदयसथातिककंशनृशंस तायाः परिचयं ददति । वस्तुतस्तेषां 
` पशुपहारव्यापारमालोक्य जडानामप्यस्माक विदीयेते खुल हदयम्‌ । 








पशनां न केवलं भद्यनियमस्तप्तिश्च तेषामनायासंसाध्या, ते | 
| स्वोददरपू्तिमा्रपयौप्तः मद्त्यवस्तु समधिगत्यव परमां परितर्ि | 
। लभन्ते, नाधिकमाकांन्ति | भद्ववर्तुनीवान्यन्यत्र विषयेष्वपि | 
क लभः खल्वमीषां तृप्रियोगो यस्तावन्मानवेषु सुदलेभ एब । तृप्रि- 
` लाभस्तु न विलिखितो विधात्रा मनुष्यभागघेयेषु । निरन्तरमात्मो 
न्रतिमभिविधित्सवोऽव्याहतलोभवित्तोभितटृदया मनुजन्मानः किल 
प्रतिकणं स्वाथेसाधनाय सवोत्सना प्रवत्तन्ते 1 न धमंमनुधावन्तिः 
|. ४ ध । न सत्यमनुवध्नन्ति, परं ठेणएवदुपेतन्ते `स्ने्म्‌, लोष्टवत्‌ 
. परित्यजन्ति चोचम्‌, अहितमिव परिदरन्त्याजवं म्‌, अमङ्गलमिवो 
 प्नन्ति विश्वासम्‌, न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारभ्यो, न 
किचिदपि लजन्ते सुहुरनृतव्यशहारात्‌, न हि क्षणमपि विरमन्ति 







¦ 
परपीडनात्‌ न वा कदापि विञुखीभवन्ति महतोऽप्यक्रत्यात्‌, केवल 
सिस।धयिषन्त स्वाथेम्‌ । यथायभैव स्वाशसिद्धिधेठते तथातभेव ` 











परिवधंतेऽमौषां गरीयसी विषयपिपांसाः 
न केवलमेते पशुभ्यो लिङ्कष्टा सतणेन्य 
कणान्‌ खलु 


णेन्योऽपि निस्सारा एव । ` 


तयोद्गमाोज्यं दितपूवंत्तणपर्यतं न ` 
मपि विकम्पन्ते, किन्तु ¦ 
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उद्धिज्न-परिषत्‌ ७४ 


विपत्पातमाकलय्य परिकस्पमानकलेवरा भीतभीता निरन्तरगुरु- 
 चिन्ताक्रांतहटदया दःखदःखेन समयमतिवांहयन्ति, परिकल्पयन्ति 
च॒ पयोङ्ुला वह्ायासवेहुविधान्‌ प्रतीकारोपायान्‌ । येन 
्‌ नुष्यजीवने शांतिखं सनोरथपथादतिक्रान्तमेव । अथ 
भवितन्यताया अवश्यम्भावितया, दलेडः श्यतय्रा च नियतिनियमानां 
तेषां सर्वप्रतीकारप्रयत्नान्‌ विफलीक्रत्य यदि कदाचित्‌ सभापतति 
तावत्‌ तथाकथिताऽऽपत्‌ तदा तेषामेकपद्‌ एवान्तधत्ते ` 


| 

| विद्यावत्ताभिसानः, खर्बौभवति तीच्णबुद्धिनपुख्यप्रमावो गवः, 
प्रलीयते च परिकत्पितारमसर्वज्ञतास्तमुदितः सुमहानहङारः । 
| ततश्च समुदेति सद्य एव कोऽपि किंकरतेव्यविमूढभावजनितो 
।  दृदयावसादः, शरशं परिक्ीयते चिरपोषिता नास्तिक्यबुद्धः, 
सुदूरमपगच्छति च स परमश्वरप्रतिद्न्दिताः येन ते तदानीमा- 











¢. त्मघ्राणाय बद्धाघ्नलयः प्रणमन्तः कर्णं विलपन्तश्च शरणं समु- नि. 
।  पयान्ति जगच्छुर स्यं जगदीश्वरम्‌ । परित्यजन्ति च सवंविधा- 

।  मात्मनिभरताम्‌ । किमतः परममीषामसारताप्रतिपादन प्रभाणा ४ 
५ न्तरापेन्ञा वर्तते १ अथ ये तावतृणेभ्योऽप्यसारा पशुभ्योऽपि 


ऋ निष्ृष्टतराम्तरणादिसृषररनन्तरं तथाविधजीवनिसोणं ।वश्वविधातु 

+ कीटश नाम बुद्धिमत्तापरकषं प्रकटयति ! 

| इत्येवं हेतुभरमाणपुरस्सरं सुचिरं बहुविधं विशदं च व्याख्याय 
| सभापितरश्वर्थदेव उद्धिल्परिषदं विसजयामास । 

| --ग्रबन्धमज्जरी 





1 
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११ प्रणयपरतन्त्रा महास्वेता 


एतसप्रायेण कल्याणाभिनिवशिनः श्रुतिवि षयम।पतितमेव 


यथा विबुधसद्यन्यप्सरसोनाम कन्यकाः सन्ति ) तासां चतुर्दश 
कुलानि । यत्त॒ सोममयूखसंभूतानामप्सरसां कुलं तस्माक्किरण- 


जलानुसारगलितेन सकलेनेव रजनिकरकलाकलापलावण्येन 
निर्मिता च्रि्ुवननयनाभिराम। भगवती द्ितीयेय गौरी गौरीति 
म्ना हिंमकरकिरणावदातवणो कन्यका प्रसूता । तां च गंधर्व- 
कुलाधिपतिश्सो ` मन्दाकिनीमिव कीरसागरः प्रणयिनीमकरोत्‌ । 
सा, तु भगवता मरकंतेनेव रतिः शरप्समयेनेव कमलिनी- 
हंसेन संयोजिता सटृशसमागमोप्रजनितामतिमहतीं सुदुपगत- 
वती 1 निखिलान्तःपुरस्वामिनी च तस्याभवत्‌ । 
तयोश्च तादशयोमेकात्मनोरहमीहशी विगतलक्तणा शोकाय . 
केवलमनेकटुःखसदखभाजनमेकेवातमजा समुखन्ना । तातरत्वन 
पत्यतया सुतजन्मातिखिितेन महोरसवेन मजन्माभिनन्दितवान्‌ । 


अवाप्ते च दशमेऽहनि ृतयथोचितसमाचारो मदारवेतेति 


न ालतया कल 
मधुरप्रलापिनी बौणेव गन्धवोणामङ्कादङ संचरन्त्य विदि तस्तेह- 
शोकायासंमनोदरं शेशवमं तनी तवती । क्रमेण श्व मे 
वणाव वसन्त इव मघुमासन, मधुमास इव नवपल्ल ६ 


वेन्‌, नवपल्लव 
इव कसमेनः ` ङम इव मधुकरेण मधुर इव मदन नवयोवनेन 
"पद्म्‌ | र 





 भितयानुलिम्पन्तमिव तपयन्तमिव पूरयन्तमिव घ्राणेन्द्रियम्‌, 





भरणय परतन्त्रा, महाश्वेता ७७. 


अथ सकलजावलोकटहद यानन्ददायकेषु मधुमास दिवसेष्वेक- 
दाहमम्बया सह सघुमासविर्तारितशोभं प्रोकफुल्लनवनलिनकुसम- 
कबलयकट्ूलारभिदमच्छोदं सरः, स्नातुमभ्यागमम्‌] शत्र च 


स्निग्धमनोहरतरोद्‌ देशदर्शनलोभाक्तिप्तहृदया सह सखी जनेन: 


व्यचरम्‌ । एकर्सिमिच प्रदेशो कटिति वनानिलेनोपनीतम्‌, 
निभरविकसितेऽति काननेऽभिभूतान्यङुुमपरिमलम्‌, अतिसुर- 


भ र 


अमानुषलोकोचितं कसुमगन्धसभ्यजिघ्रम्‌ ! कतोऽयभिव्युपरारूढ- ` 
 कतूहला चाहं सकुलितलो चना तेन कुसुमगन्वेन मधुक्रीवा-- 
कृष्यमाणा, कोतुकरतलो कतिचित्पदानि गत्वा, शअलङ्कारमिव 


ब्रह्मचयंस्य, यौवनमिव धम्य विल(समिव सरस्वत्याः; स्वयं 


व्रपतिमिव सर्वविद्यानाम्‌; संकेतस्थानमिव सवंशरुतीनाम्‌, ` 
आत्मानुरूपेण सवयसाऽपरेण . देवताचंनकुमान्यु्िन्वता 
तापसकुमारेणानुगतम्‌, अतिमनोहरं स्नानाथमागतं सुनिकमार-' ` 


कमपश्यम्‌ । .. 
तेन च कणावतंसीकृतां वसन्तदशंनानन्दि तायाः स्मितप्र - 


 भामिव वनश्रियः, मलयमारुतागसना्ेलाजजञलिभिव मघु- 
मासस्य यौवनलीलामिव कुसमलद्ध्याः, छृत्तिकातागास्तवक्ना- ` , 
` मञ्वरीमदराकम्‌ ।: ` “अस्याः . ` परिभूतान्वकषुमामोदो ` न्वये 


परिमलः" इति मनसाः निश्वित्य तं तपोधनयुवानमीक्तमाणाऽद 


० नया हाः ष ग के चा क कः नः जान ~ नि ऋत भज ककः जि-ज 


न ६. 
क: 
) 





 . स्वेदसलिलबलेखाक्तालितेब्रागलज्ञजा । 
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७ : 1 संस्करतगद्यमञ्जरी 


। (0 


मचिन्तयम्‌। (अहोरूपातिशयनिष्पादनोपकरणएकोषस्यास्ती एता 
विधातुः, यत्तरिमुबनाद्थुतरूपसंभारं भगवन्तं कुसुमायुधमुसा् 
तदा कारातिरिक्तरूपराशिरयमपरो, सनिमायामयो मकरकेतु-' 
रुत्पादितः। मन्ये च सकलजगन्नयनानन्दकरं शशिविम्वं 
` विस्चयता लदमीलीलावासभवनानि कमलानि सजता प्रजा 


पतिना प्रथसमेतदाननाकारकरणएकोशलाभ्यास एव ` कृतः, 
अन्यथा किमिव हि सदृशवंसतुविरचनायां कारणम्‌ । अलीकं 
चेदं यथा किल सकलाः कलाः कलवतो बहुलपत्ते कीयमाणस्य 
रविरापिवतीति । ताः खल्वस्य गभस्तयः समस्ता वपरिद्सा- 
विशन्तीति । कुतोऽन्यथा -रूपापहारिणि . क्लेशबहुले तपसि 
वर्तसानस्येदं लावस्यम्‌ ?. इति विचिन्तयन्तीमेव मामविचारित- 


गुणदोषविशेषो रूपकयक्तपाती ` नवयौवनसुलमः कसुमायुधः 


कुसुमसमयमद इव मधुकरी परवशामकरोत्‌। विस्मरतनिभेषेण 
किचिदयृलितपद्मणा जिद्िततरलतरतारा सारोदरेण दक्षिणेन 


चषा सरछहमापिवबन्तीव तमहिवचिरं व्यलोक्रयम्‌) नन्तरं च 
मेऽन्तमद्‌ नावकाशमिव . दातुमाहितसंताना नरीयुः शवासमरुत 


क. सक्ररभ्वजानाशतशर- 
निकरनिषातवस्तेवाकम्पत - गात्रयष्टः। तद्र पातिशयं ्रष्टुमिव 
कुतदलादालिङ्गनलालसेभ्योऽङग भ्यो नखा्रोमाच्चजालकम 


दिव हृदयमविशद्रागः ! 


द््ररोषत स्वेदाम्भसा धौतश्चरणयुगलञा 





पयपरतम्त्रा महाश्वेता ७६ 


मनसिजेन । क्वेदधवियाश्वरं धाम तेजसां तपसां च, क्व च 
प्रकृतजनाभिनन्दितानि मन्मथ यरिस्पन्दितार्चि। चिघ्रं चेदं 
यदहमेवम व्रगच्छुन्त्यपि न शकनोभ्यातमनो विकारमुपंहतुम्‌ । 










॥। 
॥ 9 
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कथमनेन तणेनाकारमात्रालोकनाकुली मू तमेव मस्वतन्त्रत(- | 
 मुपेत्यन्तःकर्णम्‌ । कालो हि गुणाश्च दु्निंवारतामारोपयन्ति | 
मदनस्य स्वंधा । यावदेव सचैतनास्मि- यावदेव च न परिष्टः 4 
सनेन विभाग्यते मे मद्‌ नटुश्चे्टितलाघवमेतत्‌, तावदेवास्मास्र- | 
 देशाद्षसपणं श्रयः । कदाचिदनभिमतस्म्रविकारद्‌ शन- 1 
॑ कपितोऽयं शापाथिज्ञां करोति माम्‌ । अदुरकोपा हि सुनिजन- ॑ 
` श्कृतिः। इत्यवधात्यौपसपणाभिलाषिस्यहम भवम्‌ अशेषजन- । 
“ पृज्ञनीया चेयं जातिरिति कृत्वा , तद्वदनाृष्दृष्टिप्रसरम्‌ = ` 
| ईषदुल्लसितकशेपल्लवो नुक्तकपोलमण्डलम्‌, ` आलोलालक- । 
 लतालसत्कसुमावतंसम्‌ . अ सदेशदोलायितमणिकुण्डलमस्म = 
प्रणाससकरवम्‌ । ॑ ४ 
अथ कृतप्रणामायां मयि तमपि मद्विकारदशनापहृतघ । 
 श्रदोपमिवं पवनस्तलतामनयदनङ्गः। तदा तस्याप्यर्भि नवागतं ॥ 
। मदनं श्रदयुद्गच्छन्निव रोमोद्गमः ्राढुरभवत्‌ । वेपथुगृहीता ह 
| व्रतभंगभीतेवाकम्पत  करतलगताक्तमाला । . तया उं 
। तस्यातिप्रकस्या विक्रव्या दविगुणीक्ृतमदनावेशा तल्हएसहमः ९ 
। वर्ण्नयोम्यां कामप्यवस्थ।मन्वभवस्‌ । प्राघप्रसरा चोपसत्य ५ 
। तं द्ितीयसस्य सदचर' ` सुनिबालकं , प्रणामवूबक्मषच्छम्‌। = 
| भगवन्‌ किमभिधानः कस्य चायं तपोधनथुवा । विनाम्नास्तरो- ५ ४ 
4 ख, क 
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रियमनेनावतंसीकृता .कषुमर्मञ्चरी । : जनयति हि मे. मनसि. | 
महत्नेकोतकमस्याः , सम॒प्पपेलनसाधारणसोरभोऽयमनाघ्रातपूो 
गन्धः ` इति। सोऽत्रबीत्‌ यं श्वेतकेतोनीमात्युदारतपसो 
मुनेराव्मजः पुण्डरीको नाम 1 इयं च प(रिजातनाम्नः पादपस्य 
मञ्जरी नन्द नवनदेवतयास्योपहारीछतानेन कणेपूरीकरता 
इट्यक्तवति च तस्मिन्‌ स तपोधनयुवा किंचिदुपरशितसिमतो 
` मामवादीत्‌। अयि. कृत्‌हलिनि, किमनेन, प्रश्नायासेन । यदि 
रुचिरसुरभिपरिमला .  गृह्यतामियम्‌ । इत्युक्तवा समुपसत्या- 
स्मीयाच्छं वणणादपनीय मदीये श्रवणपुटे तामकरोत्‌ । . मम तु 
तत्करतलसपशंलोभेन. . तत्तणमपरमिव पारिजातक्घुसुममवतं-- 
सस्थान पुलकमासीत्‌ । च मस्कपोलस्पशंसुखेन 
तरलीछृतागुमलजालकात्करतलदक्ञमालां लज्या सह गलितासपि 
नाज्ञासात्‌ । अयाह तामलव्रात्रामव भूतलमक्तमालां गृदीतवा 
सलीलं  तद्भुजपाशसंदानितकर्ठम्रहसुखमिवान॒भध्वन्ती ` 
दशितापूर्वह्ारलतालीलां कण्ठाभरणएतामनयम्‌ । 
इत्थंभूते च व्यतिकरे छत्रपरादिणी मामवोचत्‌-“मनृदारिके ` 
स्नाता देवी। प्रत्यासीदति गृहगमनकालः। तक्वियतां 
मज्ननविधिःइति'। अं तु तेन तस्या वचनेन नवग्रहा करिणीव 
प्रथमांकशंपातेनानिच्छया कथंकथमपि 


 समाङृष्यमाणा 
तन्सुखाह्ञावण्यागरतपङ्कसगनामिव . कपोल व 
लग्नाभिव `` मदं न॑शरशलाकाकीलितामिव “ 'सौ तापसी = 





। ड 


(स्वधा निष्फल) प्रज्ञा। निगेणो धर्मशाखाभ्यासो निरथंक 









।  टदयम्‌ । 


 वादीत्‌ । लखे कपिञ्जल, कि मामन्यु संमावयसिः नामव 
। मस्या दुर्विनीतकन्यकाया मधैयाम्यदमालाब्रहणापराधिसिनन ? = 
8 इत्यभिधायालीककोपकान्तेन ्यल्नविरचितभीषणशरहटिभूषणेन इ 
ह 4 0 9 


परसचएरतन्त्रा महाश्वेता ~ 


मयि द्वितीयो सुचिदारकस्तथाविधं तस्य धेयंस्वलितमालोक्ष्य 


व 0 


किचितस्रकटितप्रणएयकोप इवावादीत्‌। 

सखे पुण्डरीक नंद नुरूपं भवतः । ज्ञुद्रजनक्लण्ण एष मागः । 
धेर्यधनाः हि साधवः । क यः करिचस्माकरत इव विक्लबीभवन्त- 
मात्मानं न रुणत्सि । कुतस्तवापूर्वोऽयमाेन्द्रियो पध्लवो येनास्येवं 
कृतः क्व ते तद्धयम्‌ ) क्वासाविद्दरियजयः। क्व तद्रशित्पं चेतसः, 
क्व सा प्रशान्तिः। क्व तत्छुलक्रमागतं ब्रह्मचयेम्‌ । क्व सा 
सर्वविषयनिरत्सुकरता । क्व ते गुरूपदे शाः । क्व तानि श्रुतानि । 
क्व॒ ता वेराग्यबुद्धयः। क्व तदुपभोग विद्रेषिलम्‌। क्व सा 
सखपराड. मुखता । क्वासौ ठपस्यभिनिवेशः । क्व सा 
संयमिता । क्व सा मोगानाप्रपयरुचिः। क्व तद्यवनानुरासनम्‌ । 


संस्कासो निरुपकारको गुरुपदेशविवेको निष्प्रयोजना प्रृद्धताः 
निष्कारणं ज्ञानं यदत्र सवादशा अपि रागाभिषङ्ग : कषा ते 
्रमादेश्चासिभूयन्ते ,1 कथं करतलाद्‌ गलितामपहतामन्त 
मालासपि न लक्ञयसि । अहो विगतचेतनत्वप्र्‌ । अपहता 
सामेयम्‌ । इदमपि ताव्रदपह्वियमाणमनयानायया निवायता 


इत्येवमभिधीयमानश्च तेन किंचिद पज।तलज्ञ इव रत्य 








म संस्छृतगदयमञ्जरी 


स॒खेन्द॒ना मामवदत्‌-“चच्चते, प्रदेशादस्मादिमामक्तमालामदिता | 
` पदासदमपि न गन्तव्यम्‌ इति । तच्च श्रुतवाऽदमात्मकण्ठा- , 
टन्युच्य मकरध्वजलास्यारम्भलीलापष्पाञ्ललिमेकावलीं ` भगवन्‌ | 
गृह्यताम रमाला' इति मन्मुखासक्तटष्टः शून्यटटदयस्यास्य प्रसारिते 
पाणो निधाय स्वेदसलिलस्नाताऽपि पनः स्नातुमवातरम्‌। | 
उत्थाय च कथमपि प्रयत्नेन निम्नगेव प्रतीपं नीयमाना सखी- 
जनेय बलादम्बया सह तमेव चिन्तयन्ती स्वभवनमयासिपम्‌। | 
गत्वा च प्रविश्य कन्यान्तःपुरमारह्य कमारीपुरप्रासादं 
विसन्यं च सखीजनं दारि निवारितशेषपरिजनप्रवेशा सवंव्या- 
पारानुत्सन्येकाकिनी मणिजालगवाक्नित्िप्तमखी तामेव दिशं 
तत्सनाथतया प्रसाधितामिव पूणंचन्द्रोदयालंद्ृताभिव द शेन 
खुभगासीक्तमाणा तस्मादिगन्तरादागच्छन्तमनिलमपि वनकुघुम- | 
परिमलमपि शङ्निध्वनिमपि तदरात्ता प्रष्टुमहिमाना तथेव तां 
तद्विरदातुरजीवितोद्गमरक्ञवलीमिवान्ञावततीं कण्ठेनोद्रहन्ती 
तथैव च तया प्रसतुततद्रहस्यालापयेव कणंलग्नया परिजातमञ्चयौ 
तथेव च तेन तत्करतलस्पशेसुखजन्मना कदभ्बयुकुलक्णपूराय- 
मणेन रोम ्चजलिन कष्ट कितेककपोलफलक। निस्पन्द नमतिष्ठम्‌। 


कादम्बरी 





(स 


संस्ृतगद्यमञ्जरी ८३ 
गद्याचा्यामां विषये प्रसिद्धाः सूक्तयः 


द्‌ ड) 
(१) कविदैण्डी कविदंण्डी कवि्दरडी न संशयः । कस्यापि 

। (२) त्रयोऽग्नयस्त्रयो दे वास््रयो वेदास््रयो गुणाः । 

तरयोदर्डप्रवन्धाश्चत्रिषुलोकेषु विश्रुताः ॥ शाङ्ग धरपद्तिः 
(३) जाते जगति वाल्मीको कविरिस्याभिधाऽमवत्‌ । 

कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ कस्यापि 
(४), श्राचायेद ण्डनो वाचासाचान्तास्रतसमस्पदाम्‌ | 

विकासो वेधसः परस्या विल्लासमखिदपैणपे ॥ गंगादेवी 

सुबन्धुः 

(१) सुबन्धुबीणभद्रश्च कविराज इति त्रयः । 

वक्रोक्तिमार्भनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते ल वा ॥ कविराज: 
(२) प्रव्यत्तरश्लेषसयप्रपंचविन्यासवेदग्ध्यनिरधि प्रबन्धम्‌ । 

सरस्वतीदत्तवरप्रसादाश्चक्र सुबन्धुःसुजनेकवन्धुः ॥ वासव ० 

| व्रणभंद्ः 
(१) बाणः कवीनासिह चक्रवती चक्रास्ति यस्योज्ज्वलवणंशोभम्‌। 
` एकातपत्रं मुवि पुष्पभूतिवं शाक्य हषैचरित्रमेव ॥ सोडटलः 

(२) रुचिरस्वरवर्णपदा रलमाववती जगन्मनो हरति । 
, सां तरुणी १ नहि नदि बाणी बाणस्य मघुरशोलस्य ॥ धम० 
। (२) हदि लग्नेन लान यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 
। भवेत्कविङ्कुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ । त्रिलोचनः 


) 








(म संस्कतगद्यमंजरी 
(४) जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथाऽवगन्छामि । 

प्रागल्भ्यमधिकमाप्तु बाणी बाणो बभूव ह ।॥। गो वधेना 
| (५) नारो च्छिष्ट जगत्सवम्‌ । कस्यापि 
(€) शश्वद्वाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा । 

धलुषेन गुणाघ्येन निःशेषो रंजितो जनः ॥ त्रिविक्रमभषट 
(७) वाणीपाणिपरामृष्टगीणानिक्वाणदारि णीम्‌ । 

भावयन्ति कथं वान्ये भद्रवाणस्य भारतीम्‌ ॥ गङ्गादेवी 
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क याख्या 
आवायौनुशासनस्‌ 


>त्तिरीय उपनिषद्‌ का यह दीक्ञान्त उपदेश, जो कि 

` विद्याध्ययन समाप्र करके जने वाल स्नातको को दिया गया दै, 
द्राजकल के किसी भी विश्वविद्यालय कं दाक्ान्त भाव्य को 

` शपेत्ता आआधकर उत्तम गुरुकुल मं रहकर विद्याध्ययन क । 
के उपरान्त गृहस्थ जीवन मे प्रवेश करन वाले स्नातकों के लिए. 
| श्रेयस्कर ब।तं इस उपदेश म € । ईस उपदेश म कदी हृदे सभी 
| वातं चिरन्तन सत्य दै। अतः ये सभा देश काल ओर भारत 
| ॐ विधयार्थियों के लिए आध्यास्मिकं चर्‌ सांसारिक तेत्र सं पथ- 
| प्रदशेक की तरह £ । इसक अतिरिक्त) इन शिक्ञाञ्रा सं 

। अध्ययन की माचीन रीति के सवधम भी कुछ ज्ञान होता 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌, जिसमे से यह पाठ < करिया गया | # 
| है, उपनिषदों के उस वग म हे जौ कि रचना के देतिहासिक-क्म भ = 
| से सव से प्राचीन दै । कष्ण यज्ुबद्‌ का तैत्तिरीय शाखासे क. 
| संबद्ध होने के कारण इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
| पड़ा । य एक अत्यन्त प्रसिद्ध रौर जनप्रिय उपनिषद्‌ है । 


| अत्यन्त सीधी चयौर सरल भाषा २ महान्‌ धार्मिक योर आध्या- 
` स्सिक तत्व का उद्घाटन करने के कारण ही यह उपतिषद्‌ 


इतः ज्रोर अङ्कतिम शैली वस्य 


इतनी प्रसिद्ध॒ दे । इसक, सरल 
विषय को हृदयङ्गम कराने स अस्यन्त सहायक होती ह) 


। ५ भ शह - 4 
# >~ -*७ ~ 
५ 
(१ 
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(न 


परु ४५ श्रनूच्य अध्याप्य--पदाकर; अन्तेवासिनम्‌- 
गुरोरन्ते समीपे वसतीति अन्तेवासी, सप्तम्यां अलुक्‌» शिप्यको; 
अनुशास्ति म्रन्थग्रहणादनु पश्चाच्छास्ति तदथ प्राहयतोव्यथंः-उप- | 
देश देता दै (अभ्ययन कौ समा्नि पर); धमं चर--चपने धर्मं 
का पालन करो, स्वाध्यायात्‌-- वेदों के अध्ययन से, मा प्रमदः-- । 
प्रमादं मा काषीः-(स्वाध्याय) का परित्याग मत करो, आचायाय 
आ्हत्य-अआचायोथं प्रियमिष्टं धनमाहत्यानीय दत्वा विद्या निष्क 
याथंम्‌-गुर को उनकी इच्छित दक्तिणा देने के वाद्‌, प्रजातन्तु , 
मा व्यवच्छेत्सीः-ख्ाचायंण चानुज्ञातोऽनरूपान्‌ दारानाहृत्य 
प्रज।तन्तु प्रजासंतानं मा व्यवच्छेत्सीः प्रजासन्ततेर्विच्छित्तिनं 
` कतव्या--वंश परम्परा को नष्ट मत क्रो; सन्तानों की क्रमिक 
पक्ति को मत काटो, न प्रमिदतव्यम्‌-प्मादो न कर्तव्यः परित्याग 
न करो, भूयं सङ्गलयुक्तात्कमं एः-उन्नति करने वाल्ञे कार्यो से, 
 कशलात्‌-चात्मरत्ताकमणएः अपना योगत्तेम करने वाले कर्मो से; 
चक्रवती राजगोपालाचारी के अनुसार समाजका योगत्तेम करने 
वाले कार्यो म से कोई कायं करो । कुशलान्न प्रमिदतव्यम-्यपने 
कल्याण से सम्बन्धित कार्यो की खपेक्ञा मत करो । स्वाध्यायप्रव- 
चनाभ्याम्‌-स्वध्यायाऽभ्ययन्‌ प्रवचनमध्यापनं ताभ्याम्‌ अध्ययन 
श्मोर सध्यापन मे ष देवपिठ्कायौम्याम्‌-देवताञं द्मोर पिदरगगणों 
के ऋण से, मातादेवो भव-माव्रदेवो यस्य स सं माद्रदेवो भव 
न 1 शवता ऋ तरह सम्मान करो, अनवद्यानि-न 
न 1 निषि । सच रितानि- 
मरम यांस -प्रशस्यतराः हमारी न क व चवि 
भ ता अधिक प्रशंसा कं 
पात्र, तेषां प्रश्वसितव्यमतेषामाश्वा 


अ सन दानादिना त्रया 
्रश्वसितन्व शवस च शहासः शरमांपनयः--तेषा 









व 


श्रमस्त्याऽपनेतव्य इव्यथंः-- आसन देकर श्रम दूर कर (उचित 
सम्मान कसे) श्रद्रया देयप्‌-श्रद्धा से दान करो.ध्रिया-अपनी आर्थिक 
स्थिति के अनुसार । दहिया लजया- नम्रता से (विशेषतया अपने 
से हलो को दान ३ेते समय); भिया-(राजादिभयेनः शाखभीत्या 
वा का्षपस्यापवादभयेन वा) भय से, (राजञा अथवा शाख कं,करप- 
एता या निन्दा के नही), संविदा-मञ्यादिकायण- मित्री रोर 
सम्बन्धियों की सहायता के रूप मं, आपद्गतं न जहाति 
ददाति काले सन्मित्रलकणएमिदं प्रवदन्ति सन्तः । न° श०)सथवा 
पने विवेक से, अथ यदि ते--"तथा तच्र वतथाः-- तात्प यह्‌ 
है करि यदि सत्‌ यर असत्‌ के सम्बन्ध म तुम्हार मनमं सन्देद्‌ 


उत्पन्न हो तो उन वातो मं धमब्रृद्धं का अनुक्रस्ण कर 


विचिकित्सा-संशयः- सन्देह, वृत्तविच।कत्सा=अ्चरणलकण 
संशयः-अचरण के सम्बन्ध मे सन्देह, संमाशनः वचार क्तमा 
बुद्धिमान, विचारशीलायुक्ताः-च्रमियुक्ताः कम्‌ शाडत्तव [च्‌ 
युक्त-युक्तं उस व्यक्ति को कते टै जो परनरह्य सं ताद्म्यिलाभ कर 
चुका हो । आयुक्ताः-अपरप्रयुक्ताः-स्वतन्त्र वि चार्‌ वाते, अटता 
(अरू्ताः का वेदिक रूप) अक्र रमतयः-- अच्छ स्वभावत वातत, 
धर्मकामाः धर्मं मै रत, वेदोपनिषत्‌-वेद्रहस्यम्‌ वदतत क्‌ 


रहस्य । यहां उपनिषत्‌ (खी) का प्रयोग वेदों के र्स्य क. 


अते किया गया है। अतुशासनम्‌--अात्मर्षयत्‌ का ११९, 
एवमु. चैतद पास्यम्‌- (उर) यह! शब्दों की पुनराग्रत्त 
इसलिए की गद है कि स्नातको के मनम न्‌ शित्ताओ्रों का महत्व 
भली भांति बेठ जाय । उपानषदा म द्ंतिम पक्ति का पुनरा- 
वृत्ति करके सारे पाठ का सारांश कहं दया जाता दै । 


~ 


4 





| 


[क] 
२-जगतंः कारणं कय 


वेदान्त दशन के प्रवतकं परमप्रसिद्ध जगद्गुर्‌ स्वामी 
शंकराचर्यं काजन्म कहा जाता है, ७८८३० मे हृश्या था तथा 
८२० ३० मै उन्होने अपनी पेहिक लीला समाप्र की थी। 


भारतोय परम्परा के कटं विद्वानों के मतावुसार तोवे इसा से 


पते ही हुए माने जाते ह । भारतीय विचार परम्परा मे उनके 
दशन सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूणं दै । प्रष्थानत्रयी (त्रह्यसूर 
गीता ओर उपनिषद्‌) पर उनके प्रसिद्ध भाप्य द । यहं 
अवतरण उनके ब्रह्मसूत्च पर लिखे हये भाष्य से लिखा गया दै । 
इसमं उन्होने पूवपत्त के समस्त तके का खण्डन करते दये 
प्रतिपादन किया दैक व्रहमद्ी इस जगत्‌ का एकमात्र समर्थ 
कारण 


पर ४६ यहां पूरंपक्ती के इस संभावित कथन को कि रह्म 
जगत्‌ का कारण नहीं है सामने रखकर खामी शंकराचार्य डके 
गौरव लाघव पर विचार करते हृए कहते ह । 
तन्नोपपद्यते--यह मत (कि चैतन ब्रह्म 
अद्वितीय है, जगत्‌ का कारण हे) निःसार 
रकं द्वारा षट के निमोण मेप्रयोग 


जो कि एकं ओर 
है । उपसंहार दर्शनात्‌ 
म॒ लायं जाने वाले 


ख्तिक दणड, चक्र अदि के साधनों को देखकर ज्ञात होता हे 


आगेकेद। वक्यांम इसी अथ को विशदं रूप से प्रकट किया 
ट । कुलालाद्यः-कुम्दार (कुलाल) ओर अन्य । आदि सं 
तन्तुवाय _ जुलाह्‌) का अभिप्राय दै । मुण्ड 
उस वस्तु के निमाण म समथ वस्तुश्चो या साधनों 
वस्तु . कं नमा मे सहायक होने के कारण 


संहारेण- 
जो कि उस 
उसके कारक 


कहलाते दै, का संग्रह करके (जसे मिष, डंडा, चक्, डोर आदि) 


, स, 
त 


ना 
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"| 
संग्रहीतसाधनाः सन्तः--आवश्यक साधनों का संग्रह्‌ करके | 
हायम्‌--अन्य किसी वस्तुको सहायक के रूपम लिए तिना 
तवाभिप्रेतम-जेसा कि प मानते अथवा स्वीकार करते है। 
पूवं पत्त का व्यक्ति कहता दै कि श्रापके सतातुसार व्रह्म एक ओर 
अद्वितीय होने के कारण असहाय है । साधनान्तरातुपसंग्रहे खति-- 
 श्न्य साधनों का उपग्रोगन्‌ करने के कारण, कथंसष्टरस्वमुपपचत- 
दसके लिए यह केसे संभव है किं वह जगत का निमाण कर्‌ । 
संहेप में पूर्वपक्ती का कथन इस प्रकार दः-इस वात का सभा 
जानते दै कि कुं साधनों की सहायतासे हौ किसी साध्य को 
 प्राप्र किया जा सक्ता दै, कुम्हार घट का चमस तभी कर 
सक्ता हे जवकि उसके पास श्रावश्यक खर उपयुक्त साधन हा । 
लेकिन, चकि व्रह्म एक ओर ्मद्धितीय दै ओर उसभ पासं उस 
प्रकार के साधन नही दै अतः वह जगत का नमत्‌ क स्वोकत 
` कियाज। सकता दै? श्री शृङ्कुराचाय जी पूवपक्ता क इय त्क 
का उत्तर देते चैष दोषः यष्ट तकं. युक्ति युक्तं नह। € । 
शङ्कराचार्यः. यतः उपपद्यते-बह व्रह्म जगत्‌, क निमाण 
करने मे समर्थं हो सकता दै क्योकि उसस्‌ इ विशेष 
| प्रकार के स्वाभाविक गुण द जस क्‌ दुध म होते दै 1 आगे 
कै वाक्यम इसी अथंको सौर स्पष्ट कर दिया ह्‌ । यथा 
हि लोके...दि २-संसार म जिस प्रकार दृध च जल बिना भ 
किसी बाहरी साधन कौ सहायता क प खयं दहीया वफ कं क 
स्प मे परिणत हो जाता है उसा श्रकर यहां व्रह्म कं ।नृष््‌ मेमी १ ॐ 
सममना चाहिये । नलु आदि सेप्रारस्भ करक वषत कर ` + क 
` उत्तर्‌ देता दै । दृध च्नादि को भी दही राद करू, स षटिवितित्‌ 
। होने के लिये गमी आदि बाहरी साधनों क अवश्यक पड़ती 


। है । फिर आप देसा स्यो कहते दकि आदिकोतष्ड ५ 
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[8.1 
नैव दोषः--शङ्कराचार्यं फिर उत्तर देते दै--हमारे यथाहि 
लोके आदि पू्ंकथन की सत्यता इस तकं से अरखरि्डित रहती दै) 
स्वयमपि...अलुभवति-दूध एक निश्चत मात्रा म परिवत॑न 
या विकार को स्वयं प्राप्न करता है। एवं त्रायते दधिभवाय- 
उष्णता के द्वारा उसके अम्द्र स्वयं चलने बाली दही के रूपम्‌ | 
परिवर्तन होने की क्रियाम शीघ्रता आजाती दै) यदिच 4 
न स्यात्‌-यदि दृध मं दही के रूप मे परिवतंन होने की कमता | 
न॒ होती, नेबोष्प्यादिना..-अपदेत-गर्मी आदि उसे | 
बलपूवैक दही नहीं बना सकते । अगले वाक्य मे इसका | 
उदाहरण दिया दै। साधन...संपद्यते- दृध मे पहले से 
ही उपस्थित रहने वाला दही गर्मी आदि साधनों की साम्यं के 
दवारा पूणता को प्राप्न हो जाता है। परिपूरण...संपादयितव्या- 
रहय स्वयं पूणं शक्ति वाला है । अन्य किसी वस्तु से उसमे । 
पूणता नहीं उत्पन्न की जा सकती है । विचिघ्रशक्तियोगात्‌-- | 
पनी विलक्तण शक्ति का प्रयोग करके, विचित्र. .उपपद्यते-- 
यष्ट सिद्ध दहै कि इस जगत केरूप मेणएक परिवर्तन सर्वथा | 
नवीन हो जाता दै । 


गृहिणः प्रियहिताय दाखुणाः 


दशङ्कमार चरित के इस उद्धरण मे महाकवि दण्डी अयन्त | 
रोचक ठङ्ग से एक आदश गृहिणी के गुणों ओर धर्मो का वर्णन ` 
करते दै । आकषक ओर अछत्रिम सोन्दय, सुस्वाद भोजन | 
बनाने की कला म्‌ निपुणता, -सुनद्र गृहन, भृत्य वर्मं पर , 
नियन्त्रण ओर सबसे अधिक पतिकी चवर्यकताञयों चर उसके ` 














क 


सुखदुःख का ध्यान एक आदश गृहिणी के कुद आवश्यक गुण ` 
ह । अन्त मे आजकल भी मादर की दृष्टि से देखे जाने बाले 
भारतीय पत्नीके उस गुण का दण्डी वणेन करते ह जिसके 
श्रनुसार उसके प्रम-पूणं हृदय म प्रियतम के दोषों कं लिए काई 
स्थान नहीं रहता ¦ 


(२ 


प्र ४७-द्रविडेषु- द्रविड देश म गोदावरी के दक्षिण पूर्वी 
समुद्र तट तक फला हुखा द िणापथ का भू माग द्रविड देश 
कहलाता था। कोच्ची इसी की राजधानी थी जिसका वतमान 
नाम काञ्जीवरम्‌ दै। अनेककोटिसारः-करोडां की संख्या म 
धन रखने वाला अथौत्‌ अपरिमित धन का स्वामी । शव्द क 
अन्त मै "देशीयः प्रत्यय का प्रयोग ` कुहल कम' अथवा "लगभग" 
के रभस किया जाता है। अदाराणाम्‌--वना पर्न बाल 
दारः शब्द नित्य पुलिङ्ग ओर वहुवचन है । अनङुगुणए ` 
नुकरूल शणो से ` दीन, अयोग्यः; पर..-दारषु-- दुसरा 
दारा पसन्द की गे बघू मे, याष्टच्छिकर.--सम्‌।द्य- दी्सत 
गुणो के होने की संभावना न दखकरः कातीन्तिको नाम भूरवा- 
ज्योतिषी का वेष धारण करके । वखान्ते प्रश्नः-वख क ।कना र 
मे एक प्रस्थ धान बोधकर । प्रस्थ एक्‌ ताल हे (मान विशेष) 
जो लगभग चार सेर के बरावर होता लक्षणज्ञोऽयमिति-- 
उसे शरीर के सा्ुद्रिक शाश्ोक्त लकणो का जाता 
` सम कर अर्थत भविष्य वक्ता समक कर्‌ । लक्तणएवतीम-- 
शभ लक्षणों से सस्पन्न । सवणाम्‌--पमान न वाली । 
| गुणवत्‌: सुन्दर, सुस्वादु अभ्यवहारथितुम्‌-खिलासं मे । 
 हसितावधूतः (मूता के लिए) दसा शमर॒ तिरस्कार 
क्रिया जाकर । ` 








 श्रशिरालो-शिरारहि 
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वसितमहरधिम्‌-अवसिता नष्टामहती ऋद्धिः भूतिः यस्या 
ताम्‌ सह पिठभ्याम-माता पिता के साथ जिसका धन मी 
नष्ट हो गया दै। अवशोणेभवनसाराप-जिसंके घर का 
मूल्यवान्‌ सामान नष्ट हो गया थां । विरलमूषणाम-थोडे 
अआभूषणों वाली; संसक्तच्लः-उस पर॒ टृष्टि जमाकर 
तक्रयत्‌-विचार किया । विकट-भदे आकार वाली; 
सजावन्तः- मृजा शुद्धिः तद्रन्तः-सखच्छता से युक्तः सफाई 
वाज्ञ, युघर ओर स्वच्छं वणं वाते । रक्ततलांगुली-(करो का 
विशेषण) लाल हथेलियों ओर डगलियों वाज्त, यव...लांदितो - 
यव, मरस्य, कमल, कलश आदि लकणों से यक्तये शुभ 
चिन्द्‌ धन, संतान, सोभाग्य आदि के होने की संभावना वताते 
ह| समगुल्फसन्धी- (“अधरौ का विशेषण्‌") सम शोर सुडोल 
टखने ओर जोड़ों वलि पर, माँसलो- माँस से भरे हए, 


(क 





तो (^~ र नक ) ^ ^ 9 
ह्त। जनम नसं उपर नहा उठो हूर 


है जो किङ्खरूपता का एक चिन्ह है । . ततुतर--पतले, $षन्निम्न- 
कछ सकी हुदै, धन.--तक्ति-- (“बाहुलते का विरोषण) 
धन, धान्य ओर सन्तति की सम्भावना बताने वाते चिन्ह से 
युक्त हथेलियो, स्निगधा.-.मणी- स्निग्धाः उदभाः कोमलाश्च नख- 
मणयो ययोस्ते-जिनक्ी नख रूपी मणियां चिकनी (चमकदार) ` 
कोमल र्‌ सुस्पष्ट है । ऋज--सीषे, अदुपूवृत्त- करमशः गोल । 
दोने बाली; ता्र--लाल, संनतांसदेशे--सुडोल कन्धों बले 
सोढमायवत्यो- -कोमलः निमग्नपवसन्धी--जिनमे जोड़ नहीं 
दिखा देते दै, कमबुड्वनधुरा कम्बुवत्‌ शंखवत्‌ वतत बन्धुरा च- 
शंख के समान गोल जर सुन्दर, बन्धुरम्‌ तूजञनतानतम्‌-~ ` 
इत्यमर : । त्त. अधरम्‌,--गोल जिनमे बीच के स्थान पर | 
ऊपर नीचे क ओष्ठ का एग अलग २ दिखाई पडता है; बाला ` 
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पद (संखकमल) यह्‌ ओर आगे चाने वाले पद्‌ “भाननकमलम्‌' 
(सुखकमल या कमल के समान मुख) के विशेषण | | 
र्ठ ४<= असंकञिप्रचारुचबुकप-- जिसकी ठोड़ी शुन्दर रोर 
स्पष्ट दिखाई देने वाली हे, आप्रणेकटिन गण्डमण्डलम्‌--जिसम 
कनपटी के आसपास का स्थान पूरंतया विकसित शरोर दद्‌ दैः 
असंगत--न मिले इए, अनुवक्र--युन्दर गोलाई से युक्तः 
स्निग्ध- चिकनी, अनतिप्रोद--अधिक वड़ी नदी, छोटी; असितः 
...$त्तणम -- जिसमे नेत्र चमकीले (भासुर) श्देत, श्याम रोर 
अरण रंगों बाते तीनों भागों से युक्त, सन्द अथवा अलस (मन्धर) 
दीर्ध (खायत) रौर सुन्दर तथा चच्वल गति वलि द (मधुराधीर- 
संचार) । इन्दुशकलम--अधचन्द्रः-- चन्द्रमा का आध विस्व, 
इन्द्रनील पक्तिः--जिसमं घु घराले वाल इन्द्रनीलसणि की शला 
के कारके दै। द्विगण.--पाशयुगलमं--दरौ गणौ यस्य॒ तद्‌ 
 द्िगुणं कुण्डलितं च यनम्लानं नालीकनालं तदत, ललितो लम्ब 
चयौ प्रशस्तो कणँ करणपा तयोयुगलं यत्र-जिखमं सुन्दर दोनों 
कान (कपा) युय हए चर्‌ दहरा मोडे हए कमल नाल 
के समान दै । पाश' का प्रयोग सौन्दये को प्रकट करने के ।लचे 
किया गया दै; यह आशय हे किकान मानां देखने बालौ को 
` ` अपे सौद जाल मे फसाने के लिए फन्दे है जो कि (पाश) कपल 
नाल को मोड़कर वनाया राया है । अनतिर्भगुर- बहुत अधि? 


छ = नही ५ ~ जकपिलरचिम्‌--किनारो पर भी स 
 टेदे नदीं, बहुल -घने, पर्यन्तेऽपि कपिलरुचि = कना 8 क... 
¢: मो दध्य तद्वान्‌-लस्ब 























। काले (भूरे रंग के नदीं) ्मायामावान्‌-खाया ६ व 
। पकैकनिसर्मम्‌-स्वभाव सेद परस्येक एक्‌ हीढग त ल ह 
निचा वीच से कट हृ नदी येन्वमादी -खगनधशु त = 


। शीलम्‌ सौय भव्ये शील स भथ नीक सानः | (२ 
4 4 चरित्र भी इसके शरीर के बाह्य सोन्दय दा र चारुता ऋ <। ९) ' ष 


१.१) 
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न्‌ तारशाः प्रकृति विकेषागुणविरोधिनो भवन्ति शा चतुथः 
न ह्याकृतिः संसदृशं विजहाति वृत्तम्‌ । खच्छं ६।१९१ आस्नन्(त- 
सक्तं अवति--आसक्त दै । उद्रदेयम्‌--विवाद करूगाः. 
नुशय--पश्चात्तापः अविगष्वकारिणा---अदुशाय परम्परा , 
निश्चय ही,विना विचार केः क्राम करते वातत (अविमृश्यकारिा) 
मनुष्यों के पास पश्चात्ताप के अवसरों का ्मतेक परस्परायें 
आती ॐ, अथीत्‌ उन्हे अनेक वार अपने किये पर पटछताना पड़ता 
हे, स्निग्धदृष्टिः--स्तेहपृरे दृष्टि से, सम्पन्नम्‌-- गुणवत्‌ | 
साङ्तम्‌--साभिप्रायम्‌--विशेष अभिप्राय से, अलिन्द देशे-- 
दार के पास चवूतरे पर, सुसिक्तसंश्ष्ट--जो ‰ अच्छी तरह 
ल्िपा पुता था, दन्तपादशौचम्‌- पैर धोने का जल देकर, उपा 
वेशयत्‌--वैठाया, गन्धशालीन्‌ गन्धविशिष्टान्‌ शालीन्‌- सुगन्ध 
वाल्ञे धान, संलल्य-सावधानतापू्ंक मूसल से धान करटं कर 
माच्रयाविशोष्यातपे-खआवश्यकतानुसार (माच्या ल्प परिणावेन, 
धूप मे खखाकर, परिवस्यं उपर नीचे करके, स्थिरसस--द् 
ओर बरावर, नालीप्ष्ठन-- मूल्‌ कौ तरह के डण्डे के पिचछते 
भाग से; तुषः --चकार--धानं के दानोंको तोड़े विना हं 
उनसे भूसा (तष) अलग कर लिए । तुष मै तृतीया इस सूत्र 
के कारण दैः--परथग्विनानानभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । तैरर्थिनः- 
(उन्ह, धान को भूसी कौ अचश्यकता है 1 धर्थिनः) के योग मे 
दष्सित वस्ठु मं ठृतीया होती है, अतः तुषः भै तृतीया विभक्ति 
लगी दै । खजा -शद्धिः-ष्वच्छता, ` सफाद । भूषणम्जा- 
क्रियाद्तमः- (तुषः का वशषर) गहने साफ करने योभ्यः 
काकिणी--कपरदिंका-- कौड़ी जिनका सिक्के की तरह प्रयोग 
होता था । स्थिरतशाणि सारवन्ति, मितं पचाम्‌ (मित = 
इति खश्‌ ) एकः निश्चित नापर की, स्थाली-पकति ऋ; वतन, 
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पतीली आदि, शराव-- मिरी का वतंन-करं डाः अनतिनिम्नोत्तान- 
विस्तीर्णङकत्तो-(उट्खले करा विशेषण) न अधिक गहरे (निम्न) 
त अधिक चिह्यलते (उत्तान) ओर न अधिक फले (विस्तीण,) सुख 
वाल्ते। ककुभोटखले- जुन वृत का लकड कं वन ङखलं 
"मै काष्ोटटवल्ते इति भावः । लोहपत्रवेष्ितेन मुखेन (गुसलेन) 
लोहे का पत्र चष हए मृसल से, सम शरीरेण-समान श्राकार 
वाल्ञे, विभाव्यसानमध्यवानवेन-जिसके मध्यभाग का पतलापन 
स्पष्ट दिखाई देता है। -तनोभावस्तानवम्रः-व्यायतेन-दाव 
गुरुणा-भमारी । 
ष्ठ ४६ चतुरः...मुजम्‌-एेसे ठंग से जितम्‌ चतुस्ता जार 
द्रता पूर्वक सूसल को ऊपर नीचे लान ले जान मना च 
जाती है 1 उत्केपणमूर्वीकरणम्‌, अवदपणमध.पातनम्‌ 
असकरुत वारम्वारं उद्धृत्योद्धृत्य वार वार ॐबर नीचे करकं 
्रवहस्य- करट कर, शणर्किशारुकान-- एस धाति दाते जो कि 
सुप से फटक्‌ फटक कर भिदट्रौ ककड (कण) ओर तिनको 
(किंशासुक) से अलग कर दिए गय ६। क्वथितं पञ्चगुणं 
। क्वथितं च तत्पच्चगुणं च-पकीर्य हट जाः पकाये जाकर एरूलकर 
परिमाण मे पंचगुना हो जाने बलि । दत्तचुज्लीपूजञा-- (धान क 
कुलं दानां से) चठ्हे की पूजा करके । प्रलय त्डुलेषु-- 
धान के गलते पर श्रौर उनका ऊ इदं भात बनते पर, मुकुला 
वस्था आदि-धान के दानां कं पर्ल कड़ी अवस्था का चडकर 
(त कर भव बनने पर, संपि अतलम्‌ णिन्‌ रा च 
। दिया, उपदहितमुखपिधानया-- उपरादत स्थापितं अखं पिधानम्‌ 
, यस्याः- (पतली से) जिसका खख टका इ च 
। सड, द्व्या च अववष््य--करद्ुल से उपर नान छ 


| 
| 









। पक्वेषु सिक्थेषु-सव दानों के समन रूप से पक्र जाने पर, 
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अन्तःसाराणि-उपर्यैवदग्धानि- जिसके भीतर अभी सार भाग 
ह, जला नदीं दे अधौत्‌ अधजली लकड़ी को, समभ्युक्य = 
बु खाकर, कषणाङ्धार) क्रत्य-(उन ्यरधजली लक्रङ्या क) कोयले 

बनाकर, तदर्थिभ्यः--उनकी आवश्यकता वाला का, ज्रामलक्-- 
चंँवला, चिचा--इमली, यथालाभम्‌--जितना मिल सके, 
उपदंशान्‌ शाकादीन--उपसेचन (साथ खाने के लिर) शाक्‌ 
दादि, उपपाद्य--बनाकर, आद्रवालुको °--गीली बाट्‌ पर रख 
हए नये कूड मे रखकर, तालबरन्त--ताड को पत्तियों का वना | 
पंखा, सलवणसंभारम्‌- नमक मिलाकर । दत्ताङ्गार-.-धरूषवासम्‌- ` 
जलते अङ्गार पर से उठते बाली सगन्ध से सवासित. 
करके अथीत्‌ दोक लगाकर । श्लद्ण यिष्टमू-मदीन पिसा 
हु, उत्पलगन्धि-कमलों कौ सुगन्ध वाला बनाकर, अचो दयत्‌- 
प्ररयामास- कषा, कुद्िम-पक्ष। बना हृखा फशे, फलकम्‌- 
लकड़ी का पाटाया पीदा, त्रिभागशेषहूनस्य-चरिपु भागेषुयः. 
मेषो अग्रिमः तत्र टूनस्य चिन्नस्य इव्यथं-जिसके चगल सिरे . 
से एक तिहा३ हिस्सा कटा हुता था । अङ्खण..-पलाशस्योपरि- ` 
अङ्गणे या कदली रम्भा तस्याः पलाश पत्रं तस्य उपरि-ध्यांगन 
मे लगे हए केले के पत्ते के उपर | अभिमृशात्‌-स्पशं करते 
हए (गीज्ञेपन से) ठस्डा करते हये । पेया-पीने योग्य चावल 
का माड, समुपाहरत्‌-लाई, अध्वक्लमः- माम की थकावट, 
प्रहष्रः-थकावट दूर करके प्रसन्न होता ह्या, प्रविलन्न-स्वेद्‌ से 
-गीज्ते शरीर बाला, दर्वी चम्मच, करदुल; सर्विमात्राम-अल्प- । 
णृतम्‌--थोड़ा सा घ» सुपस--वरान्नम्‌< दाल, त्रिजातक-सोठ, मिचं ' 
पीपल, _कालेथम्‌-कलाशिषटस्तत्र भे कालरोयं तक्रम्‌--एक ` 
कलशे भे बिना जल मलोट हा मदा, कलिका.-कांजी 

कानषसवव्ा 9 अरि का त्रिदोष 
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भिट्री के नए पात म भराहृत्रा (कदाचित्‌ सुराही मे); शुरुधः 
वासितम्‌ -अगुरु कौ धप स सुवासित किया ह्या । . 
प्रष्ठ ५० पाटल--एक प्रकार का पुष्प विशेष-गुलावः, से 
[9 [क = (0 च ` 
सुगन्धित करिया हु खा । उत्करल्लो ०--पूरे खित्े कमलो क! सुगन्ध 
से युक्त, नाली वभूव.--नली से धार वांधकर उसकी तरफ जल 


 गिराया । मुखो पदहित--युख तक्र ले जाये गये । दहिमशिशिर.-. 


~ (~, ण €~ (>+. [शि ९८ 
पदमा-हिमशिरर कणः करलतानि अरुणायपानानि च आन्त 


, पद्माणि यस्य-जल केवफं की तरह रण्डे कणों से जिसकी 


खों की बरौनियां लाल हो गई दै, ककश-कंड, परिमल 
[व ^~ 9 ^ प्रच भ, 
प्रवालोत्पीड-गष्री निकलने बाली सुगन्धः प्रवाल--पत्त 


मायुं माधुप्र स्य प्रकरण अखजितम्‌ तर्पितं रसनेन्द्रियं यस्य- 
माधुयं की व्मधिकता से उसकी रसना अत्यन्त सन्तुष्ट हो गई । 


द्ाकर्ठं पिपौ--खू्र पिया (कण्ठ तक) संज्ञा--खंकत, इशात। 
०३५ त 0 „^ 

अपोह्य--हटाकर, हरित-ताजा गोवर सं लिप हुए उत्तराय 

कर्पटम--उपर का वच्छ, दुदर । विधिवटुपयम्य्‌ च्‌ पूष 
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विवाह करके, एतद नपेक्तः--इससे उदासीन होते हये । एसा 


५ 


व्यवहार उसने उसके पत्नी जनोचित गुणे कौ प्ररीक्ञा करन ऋ 





॥ि 
[म 
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लिए ही किया था, बह वास्तव मे वाराङ्गन््र से आसक्त नहीं 

था । अवसेधमकसोत्‌--अपने अन्तःपर मे प्रविष्ट कराया । 
तामपि--ध्यपिः का माव यह रहै-ए मानवती नायक क 
रष्टि से तो उसे अपने पति के इस कायं से रुष्ट होना चाहियेथा 


` श्र उस वेश्या से ष्या करनी चाहिये थी, न्तु एक पातनता 
। खी कौ तरह उसने पने पति के सुख पर पने छख क 
। बलिदान कर देना अपना कतव्य सममा ओर उस वेश्यासेभं 


अच्छा व्यवहार किया । युक्तवनद्रा--व्यक्तालस्या- १९, से, 
अहीनम्‌-च्रटियों से रदित, निदापः द्‌ाक्तिण्यनिधिः-द्रिणस्य 





(0. 


सावं दारिष्यं तस्य निधिः--दक्ता रूपी धन यथा भूयिष्टं भव 
दुत्तिणां परिजने शा० था । . सव. “कृखा--सार्‌ घर्‌ क भार 
उस पर द्योड कर । तरिवरग निर्विवेश-धर्म, धमं ओर काम आदि 
नरिव्गं को प्राप्र किया। गृहिणः --गुणः-पत्नी के गुण पत्तिक 
सुख कल्याण करने वाले होने चादिए । 


© 3 
वरषा~वणनसू 

संस्छरत साहित्य मे बहुधा प्रकृति का सानवीकरण किया जाता 

है 1 प्रकृति के विविध सुन्दर रूपःव्यवहासो मे प्रेम र स्ने 

` आदि मानवी भावों काश्ारोप किया जातादै1 र्लेष-गर्म 
उपमां का प्रयोग करके प्रकृति मे पौराणिक उपमाध्मों का 
घ्रासोप मौ किया जाता हे 1 सुबन्धु के वषोगम के डस व णंन 
मे संस्कत साहिव्य के प्रकति वणेन को ये विशेषतां अच्छी 
तरह दै। इसमे कदाचित्‌ ही कोद एेसा वाक्य अधवा पद्‌ दो 
जिसमे प्रकृति के व्यापारो से मानव भावों अथवा पौराणिक 





ष ख्यानं का संकेव न क्रिया गया हो 1 क 
। पर ५० अख्य वाक्य इस प्रकार है-एकदा तु वषौ | 
6 समयः समाजगाम । सभी विशेषण-पद वर्षा समय के विशेषण 
# अर श ह द त्‌ प्रये 2 (51 २. नः 
। दै! दिल ई अधीत लक षके दो अव । प्क | 
४ छं उपमेय-वषा समय के प्रज्ञ है । दूसरा अथं उपमान-- ` 
नेसे काकली गायनमादि २के प्तम्‌ लगते दह! काकली... 
।  गानदः जिसमे (वषा समय) म नदिं (निस्नगो).ओर नद जल 


1 
| । रे मो मधु ~ , = र (1. .) 
। से भदे ६ मद शर मुः खरः बलि संगीत की दह 


कभ ^ 
शक. 
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(काकलीगायन) वह्‌ संगीत. जिसमं उचै ओर मन्द्‌ स्वर बाला 
गान उत्पन्न होता ई, काकली तु कले सदमे ध्वानो तु सघुराऽ- 
खटेः इत्यमरः । सायन्तन समयः-साय काल का समय । 
नतित नीलक्रस्ठः-जिसमे मोर (नीलकण्ठ) नाचते टै; जव 1क 
शिब (नीलकण्ठ) च्‌त्य करते द। कुमार स्वभिकातिक अथवा 
षडानन वजो कं पृत्र, समाहरूदुः शरजन्मा १ समारूदं अभिवृद्धः 
शरणां तृएविश्रेष।रणां जन्म उत्पात्तः यत्र-जसम शर (सरकण्ड) 
मक घास खुत्र उगती दै (र)समारूद॒; शरजन्मा षडाननः स- 
जिस पर स्वामिकार्विक .चदे हृए दै । शरजन्मा षडाननः" 
इत्यमरः प्रशसित रजः प्रसर--(१) जिसमं धूल का उडना वृन् 
हो जाता है, (र) जिसमे रजोगुण का प्रसार रंक जाता 2 । 
धतजलदकरकः-जि समे बादल श्योर ओले दै, जलं ददातत जलद 
, जलाहारकः इव्यथः, तादृशः करकः कमण्डलुः धृतः चन 
जो कि कमण्डल (कसक) लिये है जो कि जल दता (जलद); 
प्रलयकाल - सारे जगत के नाश होने के-समय प्रलय ऋ सम । 
द्शितानेकतरशिविभ्रमः-जिसमे अनेक नोकाच्मं (तरणि) का 
गमनागमन रूप व्यापार (विश्रम) 'दखाई ढता दे, जिसमे अनेक 
सूर्या का (तरणि) अरमण दिखा देता दै । निरुपद्रवकाननः 
` ग्रदेश इव-(हिसक जीवों के) भय य्रोर वाधाश्रों से युक्तं जङ्गल 
| की तरह , घनोत्सेकितसारग .-.(1 ) घतेन मेघेन उस्सेकिताः मत्ता 
कृताः चातकाः यत्र सः--जिखम मव दलन से चातक (सारंग) 
` प्रसन्नता से उन्मत्त हो जाति € । (२) घनं यथा तथा त्सेकित 
 सारगः हरिणः यत्र सः-जहा खग व्यन्त प्रसन्न दै । रेवती 
बलरामस्य प्रत्नी ्रातकर -(६) हलीनं कृषका धरति सख्य 
` करोतीति क्षकं को (हली) नन्द (ति) देने बाला (रोही 
बलरामः धृतिकाः धारणकतो थ९५ जिसके धारण करने बालि 


1 न 
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बलराम ह (ली), समेधनादः- मेधो कौ गजंना से युक्त; रार 
के पुत्र मेघनाद के साथ, घनश्यामः-(१ ) घने: मेघं: श्यामः, 
(र) नवत श्यामः पीनपयोधरः--घने बादलों (पयोधर) बाले, 
भारी उरोजों (पयोधरो), वाली समाजगाम-्राया । 
अगले वाक्य का युख्य अश इस प्रकार दै-इन्द्रधवुलेत | 
रराज विभिन्ननीलोतपलकानननीले-(१) विभिन्नानि मेघा इव “+ | 
नीलोतपलकाननानि ते: नीज्ते (नभसि) -मिन्नरे प्रकार के मेघ रूप्री 
नीले कमलों के कारण काले दिखाई देने वाले ( (नभसिः के पत्त 
मे) (२) विभिन्नाः विशीणेः मेघाः तद्त्‌ नीलानि. श्यामवणोनि 
उत्पल काननानि लवलय षण्डाः तः- नीते मेघो के समान नीते 
रग के कमलों से काले दिखाई देने वाले-करीडसरिस' के प्त मे) 
जलद काललदमीमाठंगङन्यानतनरल्नुरिव --जलद काल लच्मीः . 
वषाकाल शोभव मातंग. कन्या चाण्डालकुमारी तस्याः नत नरनः- 
वषोकाल की शोभा (लदमी) रूपी चाण्डाल कन्या के नाचने की 
रस्सी के समान । आरराय हे कि इन्द्रधनुष मानों वर्षो ऋतु 
की शोभा (लदमी) रूपी चाण्डाल कन्या नटी के हाथ की उस 
चमकदार रस्सी के समान है जिसे पकड़ कर वह्‌ न्य कर्ती दे । 
जलद्‌ काल लद्मी की उपमा चाण्डाल कन्या से इस ल्िए दी ग 
 दैकि दोनोंकारगश्यामहोतादै शौर „` ५ की 
` मी कल्पना एक चाण्डाल कन्या के खूपमं की है | नभःसौध- 

तोरणमालिकेव-च्राकाशरूपी महस (नभः सोध) ` दवार (तोरण 
पर लगी हृद) रत्नो की माला के समानवसता...नखपदावलि- 
रिव-यहां ग्रीष्म (निदाघ) | रोर आकाश (=)9) जो क्रमशः 
पुलिङ्ग ओर व दे? की नायक श्नोर नायिका से उपमा दी 
गै दै। परदेश जाने बाले दाष ने शरपनौ यतमा यौ, क ` 

वक्स्थल पर इन्द्रधनुष के रूप मे नख-त्त ऊ चिन्ह अपनी मधु 
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सपति को बनाये रखने के लिए डाल दिये द जेसाकिकहादै-- 
चिरोसपन्न प्रवासेन प्रतिगच्छेत्‌ पराभवम्‌। रागायतन संस्सारि यदि 
नस्यान्नरखक्हतम्‌ ॥ 'वन्धुर्‌-- सुन्दर, नभोमन्दार-सुन्दर कलिकेव- 
आआकाशर्ूपी मन्द्‌[र वृ की एक सुन्दर कली के समान। 
कुघुमकेतोः (कामद्‌ वस्य) विलासयष्िरिव--कामदेव के हाथ कौ 
उस डी के समान जिसे वे शोकरिया अपने हाथ त्र रते ह । 
अति कृष्णा वेगपीतजलनिधिजलश खमालाम्‌--अति 
तृष्णायाः वेगेन पीता जलनिधिजलेन सह या शंखमाला ताम-- 
बडी जोर की प्यास के कारण (बादलों केदारा) पीये हुए समुद्र 
के जल के साथ-पीये हए शखों की पंक्ति केसमान। .वला- 
कच्छलात्‌ (बरसात मै इधर उधर उडनेवाले)वगुलो के बहति से, 
 पीतहरिते. समं घनकालः--या रेतती कल्पना की गड है किमानों 
वष ऋतु (घनकाल) चौर विजली.विवत्‌ गोरो से शतरञ्ज खेल 
रहे हो करष्णकेदारिकाकोष्िकासु-कृष्णः शस्य ससद्धया श्यामल 
या केदारिकाः अल्पानि चेतराणि ताः एव काष्ठिकाः अकतफलकषन) 
। कोष्ठा री भरी क्यारियों रू ` (शतरञ्च खेलने केप र वने. 
हुए) खानों मे। ` सञ्चसद्धि-: -नयचतैः-छंदकते इए मेदकां 
रूपी लाख की बनी शतरञ्च की मोटो सं । नयो युद्ध नीतिःतत्‌ 

"५ ७, ~ ~ >~. जा ५ 
शिक्तकः दयतेः चतुरः हस्स्यवादिभिरित्यथः । जातुषः जतुनो 
विकारैः जतुनिर्मितैरिव्यथंः । रविदीपकजलितमेषनिकपो पले सय | 
` रूपी दीपक के काजल से काले पड़ने बाले मेघ रूपी कसोटी के 
| पटथर्‌ सै । समयस्वणेकारकषित स्वररेखेव-वर्षा ऋतुरूपी सुनार 
 केट्रारा खीची हुदै रेखा के समानः क्रपत्रम्‌ - क्रकचः अर्‌, 
` (लकड़ी काटने का) । दांतदार क्ििनार। वाली पंकतियां होने के 
` कारण केतकी (केवदे) की पत्तियों की उपमा आरे से द) गई 
दै । दारुणि--काप्ठे जलद्दारुणि लोलतडिक्लदाकरपव्रदारिते-- 
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 तायनिकराः इव--तेज चलाने वाली हवा से चलने वाते मेघरूपी 


॥ ९८ |] 


चच्धल' बिजली रूपी आरी से कंटे हृए बादल रूपी काठ मे। | 
निधूत--उडाए हुए, चूणेनिकगः- लकड़ी काटने से निकला 
हुमा चरण, विच्छिन्न-टितं--दरूटा हुखा, खरपवनवेगभ्रसितवनः 
धरष्वटरनसंचूएिततारानिकरा इव--खर पवनस्य चरडवातस्य 
वेगेन अमितः यः घनः एव घरट्रः पाषाणमयः सक्तुपेषणस्यो 
यन्त्र विशेषः तस्य घटनं चूणनाय यन्त्रभ्रमणं तेन संचूणित 


चक्षी के पत्थर की रगड़ से पिसे हए तारों के समूह के समान्‌ 
खर पवनः आदि मे दी. हृद उपमा से ज्ञातं होता टै कि सुबन्धु 
के समय हवा से चलने वाली चक्तियां चला करती थीं। 
विजगीषोः- विजय की इच्छा वाला । प्रस्थानलाजाञ्जलय 
इव त्रिभुवन विजयके लिए जाते हुए. कामदेव पर फेंका हु | 
धान कौ खीलों की आज्ञल्ि के समान । अवाकिरन्‌ ` 
बाललता प्रसूलराचारलाजरिवं पौरकन्यः । रघुवंश २।१० 
करकाः-- भोले । शालम्‌ शादाः बालतणानि अस्मिन्‌ 
सन्तीति शाद्रल नवतरण श्यामलं स्थलम- हरी घास के मेदान । 
सेन्द्रगोपम्‌--इन्द्रगोपः रक्तवर्णे कीटविशेष सष्टितम्‌-बीर- 
वधूटी नामक लाल कीडां सं युक्तं । शुकाङ्गस्य श्यामलम्‌ - 
तोते के शरीर की तरह हरी । लाक्ञारसाङ्कितिपम- लाल रण 
के लते से चिन्दित । स्तनोत्तरीयम- चोली । 





[ १६ ] 
` ४--मृ्य॑शंग्यास्थितस्य पितुः पावे दधेः 


इस उद्धरण का कथा प्रसंग इस प्रकार दै-सन्‌ ६०५ ° 
तै प्रभाकर वधेन के रस्य के उत्तरी भाग पर दूँ ने आक्रमण 
किया । कदाचित्‌ बद्धावस्था के कारण राजा स्वयं हणा का 
सामना करने से असमर्थं धे अतः उन्होने अपने वड़े पुत्र 

 रान्यवर्धन को एक वड़ी सेना के साथ इस कायं के लिए भेजा । 
हषे भी खनके साथ गण किन्तु छोटे होने के कारण हिमालय 
पर्वत पर्‌ शिकार खेलने मे लग गए । वहीँ न्दने पने पिता 
की वटी हई स्वस्थता का समाचार सुना रोर तत्काल अपने 
पिता को देखने के लिए दौड़ पडे । किन्तु वँ आकर उन्होनि 
पने . पिता को स्व्युशय्या पर पड़ा “पाया जो कि राज्यवधेन 
के माने से पहले दी श््यु कोध्राप्र कर गए। 


 : मृ्यु शय्या स्थित राजा के भवन रौर हषे की अस्तव्यस्त 
 मनोदशा काबाण ने स्यन्त सुन्दर वशेन यहा किया है ॥. 
। भृद्यु के समय राजा दवारा दषे को दिया ह्या _ उपदशा, नस 

 छन्दानि शोक न करने ओर प्रजा का दित करने के लिए कडा था? 
| युवक के जीवन्‌ म॑ एक 
बडी महत्वपूरण घटना दै जो कि उसके गुणए शोर योग्यता 
की अग्नि परोक्ा करती दै। हषं ने अपने. पिता की अन्तिम 
 इच्छाका किस प्रकार पालन किया यह्‌ उनके जीवन चरित्र सं 
स्पष्ट द। 


# ॥ 
(94 क भोः 
॥ ~) 


बेदी मार्मिक । पिताक ग््यु एक 
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, रसस्य चन्द्‌ नरसस्य लवेन लेशेन लुलितं 


[ २९ ` 


हो जाता है। (न, के कारण वसति के प्रथम स्वर की दृद्धिदो 


जाती है (तद्धितेष्वचामादेः) ओर अन्तिम इः का लोप हो जाता 
हे वसति केलिएजो साधुया सुखदायक, या अच्छी है। 
तुरीये यमे-चतुथं प्रहरे, चोथे पहर मं, तुरीय चतुरीयका 
संक्िपर रूप है । राच्नि के चौथे परमे देखे गए स्वप्न्‌ प्रायः 
सत्य हृ्रा करते द 1 चदुल.-.ककुभा- चटुलानां चच्चलानां 
न्वालानासग्निशिखानां पुजन कलापिन ` रपिजरीकृताः 
श्वेतरक्तीकृताः सकलाः ककुभो दिशो येन तेन- अपनी चच्चल 
लपटों से दिशां को भूरे रङ्ग की कर देने वाल, दुर्निवारेण 
कठिनता से रोके जाने योग्यः दवबहुतमुजा--दावानलेन-वन 
की अग्नि से, तस्मिन्नेव श्रादि-इस खप्न से दषं के माता- 
पिता की म॒घ्युका सक ¡ मिलता दै । उप्लुरय--( उत्‌+प्ल + 
ल्यप्‌ , उछलकर, _ स्नहमया बन्धनपाशाः-स्नेहद के पाश, 
बन्धनानि | किल सन्ति बहूनि स्नेहक्रतबन्धनमन्यत्‌ । दारुमेद- 
निपुणोऽपि षडड घिनिष्करियो भवति पङ्कज कोशे ॥ तिर्थच्नः पशवः 


. पक्तिणश्च--स तिथंड. यः तिरोऽच्चति', इत्यमरः } दाकणेतरम्‌ 
` दक्तिणाद्‌ इतरं वाममिव्यर्थः-- बाई, वामाकतिखन्द नमशुमसृचकम्‌ 


पस्पन्दे -फड्की, वेपथुः (वेप्‌ +अथुच्‌) प्रकम्पः विपग्रथे- फैल गया, 
निर्निमत्तम्‌ अकारणम्‌, अन्तवन्धनस्थानात्‌-अान्तरिक बन्धन 
का स्थान, चारोदित..-अह--दिन के मध्य तक सूर्यं के चढ़ जानि 
पर अथौत्‌ दोपहर होने पर, हरितहयः-हरिताः हया; यस्य स 
सूयः । उभयतो...तालरन्तः-जिसके दोनों ओर धीरे २ पंखे 
मले जा रदे थे । संबाह्यमानं संचाल्यमानं तनुलघ्वाकार 
तालब्॒न्तं व्यजनं यस्य सः । क्तितितलवितताम्‌- परथ्ड पर फली 
इई अति.--व पुषम्‌--्चति शिशिरस्य अत्यन्तं शीतलस्य मलयज- 


विलिप्तं बधुश्मागो 





 () 


यस्याः ताम्‌-- जिसके शरीर .पर अन्यन्त ठंडे चन्दन का लेप 
दे, इन्दुधवलोपधाम्‌--धारिणीम्‌ - चन्द्रमा की तरह धवल 
तकिया लगाये हृए, वेत्रपट्विकाम्‌ -वेत की चटाई, अधिपू्वंक 
शीडः. का कमं होने के कारण कमे कारक दै । साशङ्कः-शङ्कित । 
लेख ...मालकम-यह (्दीघौध्वगम्‌ः का विशेषण हे, लेखः 
राजन्वरः विषयकं पत्रं गर्भे यस्याःतया, नीली रारेण मेचका 
श्यामवणी सक्‌ कान्तियेस्यास्तया; रचिता मुणडमाला मालाकर्‌ 
शिरोवेष्टनं यया-जिसने अपने सर को नीले रङ्ग के कपड़े 
( साफे ) के फट, जिसके भीतर ( गभ॑ मं, राजा को अस्वस्थता 
सूचक ) पत्र था, से वाँध रखा था । भाव यह दै कि उस दूत ते 
पत्र अपते साफे की फट मै रख रका था । श्रम. --कालिमानम्‌- 
श्रम ओर धूप के कारण जिसका शरीर ^ क्राला पड़ गया था । 
अन्त....नीयमानम-जो कि अन्तस्ताप के कारण जल कर कोयला 
हो गया हो । ति...व्याजेन-अतित्वरया तिवेगेन गमने 
दरुततराभ्यां प्रजवाभ्यां . पदाभ्यां उद्ध यमना उत्तिप्यमाणां या 
भूतेः रजसः राजिः पंक्तिः तद्वयाजन अपदेशेन-अत्यन्त्‌ शीघ्र 
चलने मे पहले की अपेक्ता ओर अधिक तेज उठने वाले पशे सं 
उठा गई धूल के समूह के बहाने से । मेदिनी-प्रथ्वी, अनि 

` मित्तमूतदीघौध्वगम्‌- लम्बे मार्ग पर चलने बाले ओर अशभ 
ध ..भीति;-पहते देखे हये जुरे शना को 
[9 सगा ठस्प॑न्न हो गया है भय जिसमें 1 आभद्यत 
वयन हृदय विदीरो हो गा । परमः. -देलस-डसने व 
` अपने चेहरे पर दिखाई देने बाले डुःख को (मानों) पिते दिया 


ओ अर्थात्‌ पत्र खोलने से पिले ही हष ने उसके 
के भाव को. जान लिया 1 


। सुख षर दिखाई देने बलि „विषाद्‌ 
















` समूह अथं मे केश अर अश्व शब्दों से क्रमश यत्‌ (य) च्यर्‌ 8 


` से क्रमशः ठक्‌ (इक्‌) ओर अण (अ) भी हो जाते ह 9 


[ रैर ] 


( ेलपठनासूर्वमेव विषाद कारणं जज्ञो इत्यथः । 

प्रष्ठ ४२- लेखा्थं ---संतापम्‌-लेखपठनसमकालव तद्‌ 
सन्तापपूणंमभवदित्यथेः 1 किं मान्यं तातस्य--मर्‌ (पता का क्या | 
बीमारी द ? खेजाकरः-्रस्पष्टर :-अस्पश्ट शब्दा म । सुर द्धिः- ` 
बहते हए । दाहन्वरः-अत्यन्त ताप देने वाला ज्वर । पफाल-- / 

दीं बभूव-विदीणं दो गया 1 जनयितुः आयुप्यकामः-1 पता | 
को दीवःयु की इच्छा बाला । जातम्‌--समूढ; अत्सपास्वटम्‌- 
स्वभोगोपकश्णानि भोजनपात्रादीनि--अपनां व्यक्तिगत राजकोय 
सामान । ब्राह्मणसादकरोत्‌- त्राह्मणों को दे दिया । क भृ, | 
अस मौर सपद्‌ के योग मे जब किसी शब्दः से सात्‌" लगा 
दिया जाता हे तब उसका अर्थं देने" के भाव मेहो जाता दै। 
दापय--.पयौणम--घोंडां पर साज कसवांओओो । ससंश्रममं 
नीतम्‌--घवराहट मं भागते हुये सदस के द्वारा लाये हृ 
(परिवधकं अश्वपालः) 1 अकाण्ड.“ भितं -अकार्डे अनवसर | 
प्रयाणस्य संज्ञा सूचकः शंखस्तेत्‌ भितं सं्रालितं--गमन-सूचक 
शंख की अकसमात्‌ ध्वनि से चोौकञचे होने वाले । उद्‌ भूत 
विवरम्‌-जिसने  टापों को तेज ्राबाज (ख) से सारी 
दुनिया के विवर को भर दिया था। इश्वीयम्‌-(अश्वसमूदः) | 
अश्व +-छ ( इय्‌ )- केशाश्वाभ्यां यच्छावन्यसुरस्याम्‌' सत्र स 





(द्य) प्रव्यय हों । अत॑ः केश्यम्‌ ओर अश्वीयम्‌ बन जाते दै विकल्प 


कौशिकं ओर अश्वम्‌ रूप बन जते है । अढोकत्‌-तेजीं से गए। 
विगतं जयशब्दम्‌--जय र की ध्वनि से रहित 


श्रसत. ..नादम्‌- जदं तूयं आदि क दि. बोजों की ध्वनि बन्द ३ै। 
उयंसंहतगीतम्‌ --जद्य' सज्ञीत ` बन्द ` कर 1 है 





८.२ 
उत्वारि तोत्सवम-जदहं सभी प्रकारं के उत्सव रोक दिये गए द| 
स्कन्धावरम-राजघानीम्‌-समाससाद-( सम्रू+म+सद्‌+लट्‌ ) 
प्राप-परहैचा । प्रति...प्रवेशम्‌-जहां प्रवेश करना मना कर द्या 
गयां है 1 पिहितपन्तद्रारके-पिद्ितानि घटितानि पक्तद्वाराण 
` पक्तकाणि यस्य तस्मिन्‌-जिसके वगल कट्टा वन्द्‌ थ । यह 
द्रोर श्यामे के सन्य पद्‌ शववलगृहुः के वरषण ह । धवल्बह- 
सफेद महल । पिहित अपिहित (अपि-धा-+क्ता) आप्‌ का 
अ विकल्प से लप्र दो जाता दै। परिहतकवाटरटिते- 
` परिष्टतं अपहतं कवाटानां रटितं द्वारफलकाना शब्दो यस्मिन्‌- 
जहां दरवाजों के बन्द करने का शब्द्‌ नहीं किया जाता दे । 
वरिति...मरति--घाटतैः पिषठितैः गवा्तै वातायनः रक्षितो मरत्‌ 
वायुः यस्मिन्‌-जां खिडकियां वन्द्‌ करक टवा का राना वन्द 
कर दिया जाता दै। निथरत.-.कमणि-नथताम्‌ निःशब्दाभि 
सज्ञाभिःनिर्दिश्यभानानि प्रदश््यमानानिसकलकमाण य स्मन-जला 
सभी बातों ॐ लिणं शब्द रहत संकेत किया जा रहा ह । प्रणयन्‌ 
प्रिय, प्यारा । गम्भीर-भिषनि-जहां दाहं जवर ॐ बह्ने से 
। चिकित्सक चिन्तित थे। दुमनायमानमान््रा-जह मन्तरिगण . 


उदासीन ये । मेषज्ञ.--व्यवहारिखि-भषजस्व दरोषधस्य सामग्रया 


 सपादने सज्जीकरणे व्यग्राः च्यासत्ता सम ॥ सकला व्यवहारिण 
। बणिजः यस्मिन-जदां सभी दरोषधि विक्रेता दवा का सामान्‌ 
। इका करने मे व्यग्र थे। यु तृषि-जदां बार बार पानी 
। पिलाने वाजे को पुकारने से बीमार राजा क श प्यास का 
अनुमान किया जा सकता हे । यआमलक-्रावलाः माजन 
। चकोतरा, जीवितेशस्य -- यम विरलं वाचि--च्रस्यन्त कम 
॥. बोलते हण । चलितम्‌-विद्धन्ध, छ प 
= पठ ५४-विहल~व्याङलं संततं श्वसिते-लगातार ऊंची सांसे 

















1.1 


लेते हुए । अनवरत. ..नयंनया अनवरतं सततं रोदनं आकन्द 
तेन उच्छरने स्फीते नयने यस्याः तथा--लगातार रोने ऊ 
कारण जिनको आंखें सूज आई थी। वीजयन्त्या--हवां 
करती हे । निभैरस्तेदावर्जितः- नितान्त प्रेम्णा आष्रष्टः- 
` नितान्त प्रेम के कारण खिचे हुए । ्‌ ५ 
* । ^\ २. = 
शरोराधन...उद्गात्‌-च्माघे शरीर से उठ वैठा, 
उद्गात्‌ ( उद्‌+इ+लिट्‌ ) ससंश्रमम्‌-घवराहट मे, उन्नमय्य 
` उत्थाप्य--उठाकरः, मजन-दरूबना, पीडयन्‌--दवाते हुए, 
अवघट्रयन्‌-संघपषेग्रन्‌-रगडते हुए, निमीलयन्‌ विलो चनें 
बन्द करते हए, पद्मा्र..-विस्ाविणी (विलोचन का विरोपण) 
परंमाणां नेत्रलोम्नामग्रे मथितमेकी भूतं अजस सन्ततं खः 
अश्रुजलं तत्‌ विखावयतःलगातार असू बहति हृए जोकि | 
आंखों कौ पलकों मे उल हुए थे, संज्वरः-तेज बुखार, प्रणत- 
जननीक-मप्राणतजननी+कप्‌ (क) प्रणता नमता जननी येन 
जिसने अपनी माता को नमस्कार कर लिया है| पिवन्निव... 
चह्षा-निनिमेष दृष्टि से पीते हए से, टकटकी बांधकर ` देखते ` 
हए, वेषथुमता-सकम्पेन--कोपने वाले, क्तयन्ञामकण्ठः-क्षयेण 
शक्ति हासेन क्ञामः रीणः स्वरो यस्य सः-शक्ति नष्ट होने से 
जिसका गला बढ जा-रहा हो । कृच्छादिव--मानो बडे कष्ट 
` से दतीय.*-अद्य आज इन भोजन किए तीसरा दिनिदै)। 
बाष्प. --क्तरम्‌ -वाष्पवेगेन ` प्रजावाश्रपातेन गह्यमाणणानि 
 अस्षटानि अक्षराणि वणो यथा स्यात्‌ तथा--जश्र रवाह के 
कारण रुक २ कर निकलने, वाले ` शब्दों से यतं (दीधी) 
निःश्वस्य --एक लम्बी सांस लेकर, दटशेषु.  संवपमाथी पते 
सम्बन्धी जनों का विशेष कृर्‌ तुम्हारे जेसे | ॑ ू 
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द्मोर सवंप्रमाथौ अ र सवको वि्खिव्ध करने वाला होता है कि ९ 

वह्‌ बुद्धिमानों के चित्त को दुखी कर देता दै! विधुरां अशरणं 

करोति विधरयति पीडयति--विधुर से नाम धातु, विधर सवं 
` प्रमथधते इति सवं प्रमाथी सवंपीडकः । शुचे, दातुम- शोकाय 

दातु टुःख परवशं कतम्‌ अपने को दुखी करने के लिए । ` 
“ . पठ ५५ च्रायुष्सदाधिना-यायुष्मतः तव श्माधिना मनस्तापेन- 
तुम्हारे मानसिक शोक से, निशितम्‌ -तीच्ण तद्एोति-काटवा दे, 
तनिमा पतलापन, अकलुषस्य-अमलिनस्य, धर्मस्य-निष्पाप धार्मिक्त, 
भिषग्‌. -चरोषघम्‌--यह वों का अनुरोध दी दहै जो सुेदवा 
पिला रहा है (म जीवितं रहने की इच्छा से ओषध नदीं ले रहा 
हू |) गतिवुद्धिः आदि सूत्र के कारण पहले का कती कर्मो 
जाता दहे। सवं...पितसे--आप जसे व्यक्तियों के लिए, जो 
कि प्रजा के पुश्य के फल स्वरूप उत्पन्न होते हे । 
माता पिता के केवल जन्म लेने के साधन दै । उत्पस्स्य- ॥ 
मानानाम (उत्पत्तिकामानाम्‌) रदू+पत्‌ से मविष्यत्‌ अथं मे 
 ' शानच्‌ प्रत्यय लगाकर बना है, प्रजाभिः ज्ञातिभिः- राजायं के. 
भाद बन्ध तो उनकी प्रजा ही ह उनके अपने सम्बन्धी नहीं । 
 उपयोद्यो--खाओओमे । पथ्यम-कल्याणकारी भोजन (पथ्य) । 
। धच्यननिव-मानो जलाति हए । संटुधुे-प्रदीप्रो वभूव-जल 
उठे । ्रकांडे-असमय मै, व्यभ्र इव वज्रपातः मेव रहित 
 श्रकाश से- बिजली गिरने के समान । विगतानि अभ्राणि 
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कादम्बरी का यह अवतरण बाण की भव्य शली का उच्छृ 
उदाहरण है । इसमे लम्बे २ समासो, श्लिष्ट पदों खौर कवि- ` 
कल्पना का बाहुल्य है । ्रातःकाल एक चाण्डाल कन्या राजा | 
शूद्रक की सभा मे आती है ओर एक तोता राजा को मेंट करती | 
है। इस छोरी सी नीरस बात के वर्णन मे कितनी प्रतिभा ओर | , 
कल्पना करा प्रयोग किया गया है ओर उसमं कितने अधिक | 
काञ्य यर कला का चमत्कार है । इन सब वातों के कारण. 
यह वणेन पाठकों के हृदय मे अपने लेखक के प्रति स्यन्त | 
आदर की भावना उत्पन्न कर देता है! बाण की प्रभावशाली | 
चरि चित्रण की शक्ति का परिचय भी इसी अवतरण से भली | 
भांति मिलता दै । प्रातःकाल का लाल मूं जो कि नवीन । 
कमलों के दल को खोल देता हैः सुन्दर योर . भयानक 
्रतोहारी, अद्वितीय भव्यता ओर शोभा से युक्त महाराज शूद्रक, ` 
कौतूहल जननी चाण्डाल कन्या जो कि. परम सुन्दरी ओरं | 
प्रम वशालिनी दै । च्रोर दक्िणि चरण को उटाकर राजा क्रा | 
अभिनन्दन करने वाले यदूमुत तोता वबेशस्पायन, व्यादि २ {चत्र | 
कवि की लेखनी द्वारा अल्यन्त मव्य रूप मे अङ्कित किए गण दै । | 
कला के सच्चे पारि को इन चित्रो मे भव्य वरन रोली, | 
खन्ना नवीन .ओर शान कत्पना्ो कौ परम्परा, ओरौ 
रनक यबा नाविक तष्य से मान ओर अ रमा । 
को दढ दढ कर रखने कौ लेखक की ्रइृषति से तत्काल निरि | 
शय आ्रानन्द्‌ ओर सन्तोष प्राप होगा। ` | || 
प्रष्ठ ५५ मुख्य वाक्य इस प्रकार दे-एकदा तु राजानाम्‌,. | 


समुपनतत्य मरतीदारो-"-सविनयमनननीत्‌ नाति. "मालिनि--जब | 
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कि हजारों किरणो बालि भगवान सूर्य, जिन्दोने कमल की नई 
कलियां के संपुट खोल दिये है ओर जो काश सै अधिक उच 
नही उठं टं अथात्‌ सूयद्य के थोड़ी देर वाद ही! नलिनदल 
सपुटाः तान्‌ भिनत्त इति० भिद्‌ तरिमन किंचिदुभ्भुक्तः पाटलिमा 
(पाटल।इमन्‌) येन्‌ राजानम्‌+ समुपसृत्य का कमं दे। 

 शओ्रस्थान...गतम -वठने के मण्डप मे विराजमान | 


प्रष्ठ ५६-- भौ षणस्परणीयाक्रृतिः-- रादि ये सभी पद प्रती- 
हारी द्वार रक्तक खी) के विशेषण दै, अङ्ना...कतिः--वाई 
ओर लटकती तलवार के कारण जिसका धारण करना सखी 
जनोचत नहीं है, उसका .सुन्दर ओर भयानक शरीर सर्पा 
सं लपटी हृद चन्दन लता के समान दिखाई देता था । कुत्तो भव 
कोत्तेयकः । संनिहितः विषधरः यस्याः, भीषणा रमणीया च 
्राककति यस्या । अविरल...मन्दाकिनी-स्नान के बाद जल 
सं उपर निकलते हए एेरावत हाथी के कुम्भ जिसके जल मं 
` दिखाई पड़ रहे है, एेसी आकाश गङ्ख के समान जिसकं शरीर 
के गादे चन्दन से लिघ्र स्तन्य एेरावत हाधी के ऊुम्भद्रयके 
` समान प्रतीत होते थे । विरल धनं यत्‌ चन्दनस्यानुज्ञेपनं तेन 
` धवलितं रतनतटं कुच प्रान्तो यस्यः सा उन्मल्लतः स्नानं कुवत 
एरावतस्य कुम्भमण्डल यस्याः । चूडामणि..-छलेन-- मस्तक 
लगी हृ मशि मं पड़ने वालि प्रतिबिम्ब कं लस । आवि 
यह है कि सामन्त राजक्कमारों के मुङ्कट मणि म प्रतिहारीका 
= प्रतिबिम्ब मलक रष्टा था। इस व्यापार को कवि उस्रा करता 
है, सामन्तं राजकुमारा ने महाराज शुद्रक की आज्ञा के समान 
. उसे पने शिर पर धारण कर रखा था । कलहस धवलास्बय 
(१) कलहंस वत्‌ धवल अम्बरं वल्ल यस्याः-इंस की तरद्‌ 
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फ श्वेत वख धारण किए हुए । (२) कलसः धवल अज 
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माकाशं यस्याम्‌-श्वेत हंसों से श्वेत श्राकाश वाली (शरद के । 
समान), ` धारा--किनाराः; वशीकरत.--मण्डला- (१) जिसने | 
सभी एकत्र राजां को वश मे कर रक्खा है (प्रतीहारी के पत्म) 
(र) जिसने राजायं को अपने आधीन कर लिया दै। ` 
(परशुधारा के पत्त मे), वेच्रलतावती-(१) वेत की छंडी हाथ 
मे लिये हुये (प्रतीहारी) (२) जहां वेत के वृच्त अधिकतासे 1 
होते दै (विन्ध्य० के पक्त मे); रान्याधि..-विप्रहिणी-मानो शरीर ` 
धारिणी राजलद्मी हो (विप्रहिणी-शरीरिणी), जिति. ..कमला- 
जिसने कमलके से अपने हाथ पैर प्रथ्वी परं रख रक्लेदै | 
रथोत्‌ जो प्रणत दै । सरलोक...राजलद्मी-जो स्वगं | 
मे चदुने वलि त्रिशंकु राज। की उस राजलद्मी के समान है जो 
कि क्रद्ध इन्द्र की हकार से नीचैगिरादी गै है। दक्तिणपथ- 
द्क्तिण भारत, मकल..-देवः- समुद्र के समान केवल आपदही 
थ्वी पर पाये जाने वले ` समस्त रत्नों के उचित रपद हं । ., 
आश्च्मूतः-एक अदभुत वस्तु, इति कत्वा-यह्‌ सोचते हुये, देवः 
भरमाणम्‌-महाराज हो इस विषय म कृष कहने यथवा विचारने 
के अधिकारी द । यद वाक्य प्रायः भृत्यो के दवारा राजां छ प्रति 
श्रयुक्तं होता है । प्रतीहारी केवल अपने स्वामी की आज्ञाकरी | 
परतीक्ता करती दै । (यदेवाथ राज्ञोलुशासनम्‌तदेव सथा विचेयम्‌) | 







 प्रावेशयत्‌- ले जाया गया । अव कवि यह वणन करता 
दै किराजाका व्यक्तित्व कंसा था चनौर चाण्डाल कन्या षर 
उसका क्या प्रभाव पड । मुख्य वाक्य इस प्रकार है-प्रविश्य | 
च सा.--राजानम्‌ अद्रारीम्‌ नरपति आदि- यह ओर आगामी । 
पद्‌ “राजानम्‌?.के विशेषण दै, अशनि. -मतम्‌- अशनेः वच्रात्‌ | 
भयं तेन पुञ्िता एकत्रीभूता; कुलशेलाः तेषां मध्यं र = 
क भय से एकत्र ्ोने ' बाले कुलशेलों.के बीच बै हए नरपति | 
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या यख कौ उपमां चन्द्रमा चरर मोतियों की नक्तं सेदी 
गहै है । यह उत्प्र्ताकी गहै मानों मोतीको माला के रूप 
मं नक्र ने सुख चन्द्र को घेर रक्ला है । परिवेषः सूयं ओर 
चन्द्रमा के चारों ओर दिखाई देने बाला प्रभा मर्डल--परिवेषस्तु 
` प्रिधिरूपसूयकमण्डले' इत्यमरः (१।२।३३) अति...वाहृशिखरम्‌ 
^ --अत्यन्त चपल राजलद्मो को वाघते की हथकडयों कै से 
तीत होने बाले नीलम क दो भुजबन्धों से जिसकी भुजा का 
उपरी भाग वेष्टित है । अतिचपला राजलदमीः तस्याः 
बन्धनस्य वन्धाथं निगडः तस्य कटकः वलयं तस्य शंकाम्‌ । 
ईेषदालम्बितकर्णोत्पलम्‌ - जिसके कान मे लगा ह्राः कमल 
कुछ २ नीचे लटक रहा था। उन्नतधघोणम्‌--न्नता घोणा 
नासिका यस्य--ॐची नाक वाला। उतपु्लपुर्डरीकलोचनम्‌-- 
कूले कमल के समान जिसके नेत्र द । यमलः...पटरायतम्‌-- 
(ललाटदेशम्‌ का विशे०)- मलं निर्मलं यत्‌ कलधोतं सुवं 
तस्य यः पटः तद्वत्‌ आयतं विस्तीणेम्‌--जो सोने कौ निमंल परी 
की तरह चौड़ा था । अष्टमीचन्द्रशकलाकारम्‌ अष्टमी क दिखाई 
देने बले चन्द्रमा के टुकड़े के आकार वाला । अभिषेकः 
` पूतम्‌-सारे जगत्‌ के सम्राट के रूप मेँ अभिषिक्तं होते समय 
डके जाने वाले जल से पवित्र 1 ऊणौसनाथम्‌- ऊर्णा धोः 
४. आवतः तेन सनाथं सदितम्‌- भो के वीच के स्थानम 
छर रोमां की सूम रेखा से युक्त । उण ५ २ स 
(र उस पतली रोर घुमावदार रेखा को कहते € जो क ६ 
 भोदोके बीच ऊ स्थान म होती दै 1 यह ऊन कौ सी होती ६ । 


 सुद्रिक शाख के.अयुसार उणा वाला मलुष्य चक्रवती राजा 
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यान्य > ट्यक्ति ` 1 (ङण -मेषादि 
या अन्य कोई ऊचे पद्‌ वाल्ला व्यक्ति होता दै । ऊर ॑ 







सोभ्नसयात्‌ आबरीश्चा्वर भुवोः इत्यमरः (३।३।५०) अदिः 
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मालतीक्कघुमशेखरम-आमोदीनि ' सखगन्धीनिः यानि मालती 
कुसुमानि जाती पुष्पाणि तेषां शेखरः चूडाभूषणं यस्य सः तथा 
तम्‌--जिसके सिर पर अत्यन्त सुगन्ध वाल्ञे मालती पुष्पों का 
गच्छा दै | शिखर..-चलम्‌-अतः उस अस्ताचल सा प्रतीत 
होता था जिस पर प्रातःकाल तारोंका समूह्‌ गिर र्हा हो | 
ओआआभरण.--तया-्राभरणानां भूषणानां प्रभा कान्तिस्तया पिशाङ्खतं 
पीतरक्तीकृतं अङ्क तस्य. भावः तया...गहनों को चमकसं 
शरीर .पिशङ्ग (पीलालाल-भूरा) दीने के कारण । लग्नहर- 
हताशम--शिव (क तीसरे नेत्र की) अग्नि से युक्त | माव यह ` 
है कि राजा कामदेव के समान सुन्दर था।आसन्नवतिनीभिः.. 
परिव्रृतम्‌-सेवा करने के लिए, मानों आद हुई दिगङ्गाना्ों के 
समान प्रतीत होने वाली समीप खडी हुदै वारविलासिनियों 
से घिरे हृए । अमल.-.विम्बतया--अमल्ञे मणि कुष्टिमे संक्रान्तं 
सकलदेहस्य प्रतिबिम्बं यस्य तस्य भावः-मणियों से जडे हृए 
कुष्टिम (फश) म सारे शरीर का प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण । 
पत्ि...उल्यमानम-एेसा प्रतीत होता था मानों बह प्रथ्वी (अपनी 
पत्नी-रण्वीपति दने क कारण) के दयार प्रेस के कारण हदय 
मे धारण किथा गया हो । नीचे के, दस्त...तलम्‌, वाक्य मे 
विरोधाभास र है जोकि श्लेष पर आश्रित दे | रोष... 
0 उपभोग'की जाने बाली ्रवस्था ` 
को लाद गद हृद रोकर भो असाधारणः राजलदमी से उसका 
शीर आलिङ्गित था । साधारण" ओर 'राजलदमी? शब्द रिष्ट 
द । उसके धनधान्य च्रोर समृद्धि का सभी लोग आ] 
थे अथीत्‌ उसकी राजल्मी सबके लिए साधारण 
समान रूप स सवके उपभोग्य).थी । क्रि 
्रसाधार्ण. -(व्रिश्वेष) शोभा, ( लद्मी) 
यह्‌ अथे भी दैः-- | 


नन्द उठाते 
(सामान्य 
ठ उसके शरीर प्रर एक 
थी । असाधारण का 





सहस का तुलना कुशशलों से ओर राजा की कनक शिखरिन 
से की. गड दै । अमेक `" खवयवम (राजानम्‌) अनेकानि विविधानि 
यानि रत्नाभरस्यानि मरणिखचितभूषणानि तेषां यानि किरण- 
मालकानि मरीचिमर्डलानि तैरन्तरिता अवयवा यस्य स तत्‌: 
रत्न जटित गहनो से निकलने वाली किरणों के समूह से जिसका 
सारा शरार आच्छादत है| इन्द्रायुध भागम (जल दिवसम्‌) 
इन्द्रायुधानां इरिकामु काणां यत्सहखं तेन संह्ादिता तिरोहिता 
खष्टदिग्भागाः ककुभां प्रदे शाः यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌... (मेघषाच्छन्न 
दिन की तरह) जिसमें दिशां के आरं भाग इन्द्र के हजारों 
धनुषों से दके हए दै । अव...कलापस्य चअवलम्बिताः स्थूल- 
मुक्तनां कलापाः गृच्छाः वा यस्मिन्‌-जिसमं मोतिया के बडेर. 
गच्छे लटक रहे थे। यष ओर श्रागे के अन्य, षष्ठयन्त पद्‌ 
दुकूल वितानस्य (रेशमा वितान) कं 1वशषं टै । कनक 


 चतुष्ट्यस्य--कनक् श्खलाभ [नय[मत माणदास्डकाचतुष्ट्य | 


४ 


| 
ः 
| 


य्य जिसके रत्न जटित डण्डे सोने कौ जञ्जीर से वधे दै। 
गगन---पारडरस्य--आआकाश गङ्गा के फन के समूह्‌ कं समान 
उज्ज्वल । इन्दुः---निषण्णम्‌-- चन्द्रकान्त मणि को चौक पर 
तठ हूय । 9 ्‌ 
प्रष्ठ ५.७- उद्ध य---कलापम--उद््‌ यसानः वाज्यमा न: कनक्‌- 

द्ण्डचामराणां कलापः समूह यरिमिन्‌-सोने के डण्डं वाली 
चमरा कं समूह 1जस पर्‌ डलाये जा रहे । उन्मयूख 

प्रणते--उद्गता मयूखाः किरणाः यस्य त्त्‌ उन्मयूख मुखं तस्य 
कान्तयः तासां विजयः तेन पराभव तेन प्रणते पादसंलग्ने 
(शशिनि)--उपर कौ तरफ तिकलने वाली किरणं वाले मुख को 
कान्ति के विज्ञय से होने वाली पराज्ञय के कारण ` मानो चरणों 
पर गिरे हए (चन्द्रमा के समान) सरफटिकपादपी ठ--स्फटि र कौ 
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वनी चौकी पर । इस शौर आगे के पदों मं राजा क नखशिखु 
का वर्णन दै \ प्रणत आदि-नीलम के फशं के संपकं से काले 
पडने बाले नखों के सम्बन्ध मै उस्रा की गई दै किव मानें 
चरणों मै गिरने बले शत्रन्ों की दीघं निश्वासों से काले होगये 
ह । आसनो...विराजमानम्‌-असन मं जडे हए पद्मराग रल 
की प्रभा सेलाल रङ्ककी दोनों जंवाश्नों से शोभित वह विष्णु 
के सदश था, जिनकी दोनों जंघा्ये तत्काल मरे हए मधु ओर 
दैटभ क रक्त से लाल द । आसनात्‌ उल्लसिता उध्वै स्फुरिता ये 
पद्यरागास्तेषा ्ासनगतलोहित मणीनां किरणाः तेः पटलीकृतेन 
रक्तीतेन । गोरोचना...पयंन्ते (दुकूले का विशे०) गोरोचनया 
लिखितानि हंसभिशुनानितेः सनाथःयुक्तःप्यन्तः प्रान्तभाग: ययोः. 
जिसके किनारों पर पीली गोरोचना से दंसमिथुनों के चित्र वने हए 
थे । चार.--दशे--चारः चामरस्य पवनः तेन प्रनर्तिता श्रांदोलिता , 
दशा ययोः तो-चामर कौ सन्द पवन सेनाचने की दशाको 
प्रप्र होने वाले । अतिलुरमि > -स्थलम्‌--अतिसुरभि चन्दनाललेपेन 
धवलितं उरःस्थलं यस्य-जिसका वक्तस्थल मत्यन्त सुगन्धित चन्दन 
के लेप. से धवल दै। उपरि.. -स्थासकम्‌--उपरि विन्यस्ता 
कु कुमस्य स्थासकाः जिसके उपर केशर का स्थासक्र लगा दै । ` 
केशर को घोल कर उससे ब॒नादै जने बाली चित्रावली को 
छु छमस्थासक कहते दै । चचा तु चा्िव्यं स्थासकः--इत्यमरः 
(२।६।१९२)  अन्तरा.--च्छेदम्‌ (कलास का विरशे०) अन्तरा ¦ 
अन्तरा म्ये निपतिता पयेस्ता बालातपस्य जदाः खण्डाः | 
न 1 
पङ्क रहा , दै । अप्रः-..परिवेषम्‌ --उसक सुख के चासं रर ` 
मोतियों की-माला एेसी प्रतीत होती थी मानां नत्र के समूह्‌ ` 
भमवश सुख को दूसरा चन्द्रमा खम कर च्से वेर हृद हां । 





9) 
वयः.--शिरसा-वयसः परिणामेन वाधंक्येन पाण्डुरं शिरः यस्य ` 
सः तेन--वृद्धाबस्था के कारण जिसका सिर सफेद हो गया 
था। यह्‌ च्रौर चन्य तृतीयान्त पद्‌ पुरुषेण" के साथ सम्बद्ध 
ह । रक्तराजीवेक्षणापाङ्ग न-रक्त कमलवत नेचापाङ्गौ लोचन 
| प्रान्तो यस्य तेन- जिसको आखों के किनारे लाल कमल कौ 
, तरह लाल थे! आअनवरतः...तय नित्य व्यायाम शारीरिक 
श्रम करते के कारण। योवन संधिना-जिसके शरीर के 
जोड दीज्ञे नहीं दै. यद्यपि उनका यौवन वीत गया है । सत्यपि" 
कृतिना-चाण्डाल होकर भी जिसकी कृति करर नहीं थ| 
अनुग्रह तार्यवेवेए-अतुगृदीतः स्वीकृतः श्यस्य वेषो येन तेन 
भले ्रादमियों का सा वेष धारण किए हुए । मदाङलीङलनाऽऽय- 
सभ्य सजन साधवः" इत्यमर (२।७।६) आ्धाष्ठत पुराभागाप्‌ 
जिसका अम्रभाग विरा हृश्मा था, अथात्‌ जिसके आग चल्‌ रहा 
१ पुरुष) श्र कुलाक्रुल' आद्‌ चास्डाल दारकेण का विशेषण 
| ह । श्माक्रुला...घारिण-चच्चल काकपत्त वाला | _काक्पद्‌- 
 कानोंकी तरफ, कनपटी पर लटकन वाल वाला ॐ गुच्छः 
। ल्फे, कौए के पलों की तरह दिखाई दने क कारण कर्कर 
कहलाते बालनां तु शिखा प्रोक्ता काकपत्त [शख)ष्डका 
इति हलायुधः । कनक. मु ता-लोहे को सीखों का वना , 
‡ होकर भा अन्दर वन्द्‌ तोतेकी हरो चमक्स हरा दिखा देने - 
कै कारण पन्नो कासा बना पिज लिए हृए। असुर. --क्वतीम्‌ः 
असुरो केद्वारा ले लिए गये अत का वधल लेते के लिए छल 
सं चतुर विलासिनी (ख्ञः-मोहिनी रूप) का रूष बास् करने 
६ बाजत वषु भगवान्‌ के समान जो काली होने के कारण प्रतीत | 
। होती. थी । - पटुः-चतुरः, मनोज्ञः-चतुरः साकषक, सत्वर , 
॥ बाण ते अमृतसंथन' कथा की शरोर संकेत कया दै, जिसम (३ "८ 1 
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वणन है कि विष्णु भगवानने मोहनी रूपं धारण करके दत्यो 
से श्रमृत काकलश लेलियाशओरोर उपे देवताश्रों को दिया। 
संचारिणी..-पुतिकाम-चलती फिरती नीलम की पुतली सी 
“पच्छालिका पुत्रिका स्यात्‌ वखदन्तादिभिः कताः इत्यमरः 
(२।१०।२६) । अगल्फा...शरीराम...नीचे टखनों तक्र लटकने 
वाले वघ से ठके शरीर वाली । शतद्म्रन्धी घटिके गुल्फः 
इत्यमरः । उपरिगुर्ठानाम-- (इस नीले वस्त्र के) ऊपर जिसने 
लाल रेशम का धूघट लगा रक्खा दै । 

पठ ५€--नीलो--"तपाम--सायंकालीन (लाल) धूप पड़ने 
बाल नीले कमलों के समूह के समन । एककं. -.मरडलम्‌- 
एककणे अवसक्त लग्नं दन्तपत्र कणौभरण विशेषः तस्य 
परभया धवलितं कपोलमस्डल- यस्याः सा तामृ-एक ही कानमे 
लगे हुए दन्तपत्र को चमक से जिसका कपोल मण्डल श्वेत 
दिखाई दे रहा था । दन्तपत्र-कणौभरण, पत्ती की तरह होता 
था, शायद पदले यह हाथी दांत का वनता था, इसलिए इसे 
दन्तपत्र क्ते थ । , उद्यदिन्दु,-.विभावरीम्‌ ~ उद्यन्‌ इन्दुः 
तस्य [कर्णः रत सुख यस्या सा ताम्‌-उदित होते हुए 
चन्द्रमा कीञ्किरणों से लिप्न सुख बाली रात्रि के समान । 
छृष्णएवणो चाण्डाल कन्या काली रात्रि के समान ह मौर उसका 
चसकाला दन्तपान चन्द्रमा के समान्‌ है । आकपिल...लोच नाम्‌- 
अआकपिला इपत्‌ पिशङ्गवणौ या गोरोचना तया. रचितः तिलकः 
विशेषक एव दतीयं लोचन यस्यया.सा ताम्‌-ङुच भूरे रङ्गके 
गोरोचन से (माथे पर लगे हये) बनाये हुये, ओर तीसरे नेत्र के 
समान प्रतीत होने बाल , तिलक (को धारण करने) वाली । देशान 
„भवानीम्‌. *-शिव क द्वारा धारण हृए किंरातवेष के अनुकरण 
पर किंरातीका वेष धारण करने वाली पार्वती द्ध समान । 








[३३ | 


'दमसामान्यः । राजलच्मी को साधारण ओर असाधारण एक 
साथ बताना विरोध है । लेकिन श्लेष से निकलने वाले उपयु रू 
अर्थं से विरोध की शान्ति हो जाती दै`। अपरिमित 
ञ्द्वितीयम- अगणित अनुयायियों से धिरे होकर. भौ वहं 
अकेला (द्धितीयम) धा अथवा एेसा था जिसके समान कोड 
. हने । अनन्त.-.सहायम्‌-दाथी शरीर बघाड़ कं असंख्य वल 
के होते हये मी एक मात्र तलवार ही उसकी सहाय श्रा अथात्‌ 
वह संग्राम मे केवल तलवार सही शतुखराका जातताया 
हाथी, घोड़ों को उसे आवश्यकता नही था 1 
प्रष्ठ. ५८--एक देश -*-मण्डलम्‌--एक स्थान म ॒र्ख्करः भो 
वह पने बल से सर्वत्र व्याघ्र था अथात्‌ सारी भूम पर शासन 
करता था । मसन---निषस्णम-सिहासन पर वा इना 
होकर भी वह अपने धनुष पर वेठने वाला था (अथात जच 
कै लिए केवल पने धनुष पर ही आ्श्रत रहता चा |) 
उत्सादित...नलम-- श्र रूपा इ धन को जला देने परभी 
जिसकी प्रतापाग्नि जलल री धा । भयत दशनम्‌- उसको 
श्रां बडी होकर सूम (सदम दृष्टि बालौ). था । म हादोष--- ` 
अधिषठानम्‌- वड २ दोषों वाला होक्रर भां वह गुणा का 
आगार था: महादोष (वडी अजाया 4 ला (दोः=युज) । कपति- 
बह्लसम्‌ पति (बुरा पति या परण्वीपति, कुथ) दोते हए भौ 
` वह अपनी पत्नियों का वल्लभ था । ्रविरत..-सदम्‌-हरदम 
दान [सद, (नशा) या दान देते हुए भी (मदवाला होकर भी 
अहंकार से रहित था । अति चरितम्‌--अव्यन्त शुद्ध स्वभाव 


बाला होकर बुरे (्ृष्ण-कालि) चरित्र बला अथौत्‌ कार्यां 
से भगवान्‌ छरष्ण के समाना । मकर क बिना हाथों 
ठते बाला) होकर भा सारा सुवन 
वाला (कर--हाथ अथवा ट 
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(0 ४ 
॥ । । ४ र 
प । 1 # र ् ि 


¢ । य + प । 
( 0 =, भः ~ ++ 
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हाथ मेथा अ्रथौत्‌. स्वयं क्रिसीको कर नही देता थाश्मौर्‌ | 
सारी प्रथ्वी पर उसक्रा शासन था । . 4 

, प्रचलितरत्नवल्येन (पाणिना का विशे) प्रचलितानि 
रत्नवलयानि यस्य--जिसके रत्न जटित ककण दिल र्हेदहों। | 
रक्त...कोमलेन-लाल कमल दल के समान कोमल। 
जजंरितमुखभागम्‌--जजेरितो सुखभागां यस्याः-जिसका सिरा 
जजर हो गया हे । नरपतिप्रतिबोधनाथंम्‌-राजा का ध्यान 
आङ्ृष्ट करने के लिए । असकृत समभाकुद्धिमं याज्ञ घन-्नेक बार 
परिषद्‌ वद्धभूममि । ताड्याकास-फशं पर कै बार वेत 
की छंडौ पटकी । वेणुलता-वांस कौ पतली छडी, 
तद्वाजकम्‌- वह रजाञ्माका एक्‌ समूह्‌, एकपदे - अचानक । 
वन्‌ .--रव्दन्‌--जिस प्रकार ताल की ध्वनि से जङ्गली दाथियों 
का सम्रूह्‌ चक्‌ पड़ता € । "तालः शब्द का अथं ताड का 
घृते होता ६ । ताड के वृक्तके गिरने को आवाज से जङ्गली 
दाथया का ध्यान अचानक सिच जाता है । भाटुचन्दर ने (ताल 
क अथं वाद्य विशेष्‌ क्षिया है । यह्‌ अथं हाथी पकड़ने के | 
पूष म भचलित दग को ओर संकेत करता है । ताल कार्थ | 
यूथपति हाथी के कानों की कडफडाहट से भी लगाया जा | 
सकता दै । युग...बदनम्‌--एक साथ मुह घुमाकर ! चोष्य. 


क # 2; 







व त पै ४१ ककः ¬ „0५ न 31. ॥ 
वि 1 ~ 1 भ ^. ण, 2, ४ 
= "व~ ^^ चि क 9. ९ न नै १ ¢ ॥ 
चज 1. # | © 40 ध र 
पच १ -ब - 9 *0० ५+ ५ ^ ¢. प ह ~ 
ह इ 4 ॥ 


(चलः) -दृष्टि इटाली । तदभिशुखम्‌--उसकी तरपः सुद करके । . ` 

वधान वात्य इस धकार दै-अवनिपतिसतु प्रतीहार्याः 

निर्दिश्यमानं तां...अनिमिषलोचनो' ददश । दूरादालोक्य--: | 

न 4: : ६3 

(प्रतीहारी ने चाण्डाल कन्या से कहा) दूर से दिखान्रो। | 

` दरात्‌ .-निदिश्यमानाम्‌-- द्र स दिखायो" एसा कद कर राजा, । 

के सामने जो श्रतीहारी व ॥ 
° यसा राज चप ६ 9 माप हीं । ~ ^ 4 | 
7 होने के कारण वह राजा ष नहा जा सकती थी.1. | 




























9 ^ 1 
४ 3 ॥ | ॥ 
स क 9 ५ = प 

जिसका युना के धोखे से (मानं) अाललिगन कर किया । | 
च "क च < म ॥ 
गया हयो । कृष्णएवणं चाण्डाल कन्या, मानों, यमुना थी शौर "| 


हार गङ्गा कीः धारा । अव द्यथेक उपमार्ये ह । शरद्‌... | 
लोचनाम्‌-खिल्ञे हए कमल के समान उसके नेत्र थे (विकसित ॥ 


। पुरुडरीकवत्‌ लोचने यस्यः) अतः वह शरद के समान योः 
न 


जिसके करि खिले हए कमल दी लोचन द (विकसितानि 


१ 


= ए 
~, 


जिसके बाल द । प्रावृट्‌-वषौ ऋतु । मलयमेखलाम -- मलय 
 प्रवेत के ढाल । चन्द्‌ नपह्ववावतसाम --(१) चन्द नपल्ववाना 
वतंसः शेखरः यस्यः-जिसने सिर सजावट क ।लए चन्दन क 


1 


पत्ते लगा र्वे दहै । (२) चन्दनपल्लवाः एव ज्रवतसा 
 यस्याम --चन्दन के वृत्तो के पत्त ठी जिसमं अवतस क समि 
दहै । नक्तत्रमालाम तासं का समूहं । चच.^-भू पताम 
(१ चित्राणि नाना पध्रकारशि श्रवणयोः चाभूषगानि तः भ 
मण्डिताम ऋनं भांति २के गहने धारण करने बाली । 
 @) विच्श्रवणाभर्णः नक्तत्रविशष शोभिता, विघ्राक्रवणे एव स 
आभरणे ताभ्यां .मषितां इति व--चित्रा ओर श्रवण नासि क 
नक्र (तारे रूपी गहने जिसे शोभित कर रहे दै अथवा [चित्रा 
ध्रव नौर भरणी नाम के.नक्त्रा से जो शोभित दै ।.श्लेषम 
अकार ओर अकार का मेद.नदीं रहता । अतः यट (ल र “ 
 चिच्रा एक दी शब्द्‌ मान लिए गय € । हस्तस्थितकमलशा भान र 0 
(१) इस्तयोः स्थिता कमलस्य शोभा यस्याः ताम.-- कमल 


॥ 
` पुर्डरीकाणि एव लोचनानि यस्याः) अधवा जि€ मं विष्णु अपने इ | 
` तेत्र खोलते है (विकसितः पुण्डरीक लोचनः विष्णुः यस्याम ) 4 
 (शरदन्त मै देबोत्थानी एकादशी पर विष्णु भगवान जाग ह | 
| पड़ते दै) घनकेशजालाम -(१) घनं केश पाशः यस्याः ताम्‌-वने 4 
बालों बाल्ली (२) घनाः मेधाः एव केश जालाः यस्या-वाद्ल हा | 


















 कमलनीम्‌-जङ्गलीकभमिलिनी । म 


। यस्याः ताम्‌ नीच कल कौ । (२) विगता जातिः 


9 1 


की शोभा जिसके हाथों मे स्थित थी अर्थात्‌ जिसके हाथ कमल 


की तरह कोमल ओर सुन्दर थे । (२) हस्ते स्थितं यत्‌ कमलं तेन 


शोभा यस्याः ताम्‌-जो अपने हाथ के कमल से सुन्दर माद्धूम पड़ती 
दै (लद्मी।। मनोहारणोम्‌-(१) विलोभनीयया आक्रत्या चेतोह- 
राम्‌-युन्दर रूप के कारणं चित्त को हरण करने वाली । (२) चैतो- 
हराम-चेतना का अपहरण करने बाली (मृदो) अक्ततरूपसंपन्नाम्‌- ~ | 
(१) अहतेन रूपेणि सम्पन्नाम्‌-अक्षप रूप सम्पत्ति से युक्त 
(२) अन्ततरुभिः उपसम्पन्नम्‌-अन्त (बहेडा) के ब्र्ों से युक्त 
(अरण्यभूमि) दिव्ययोषितमिव-देवी कौ तरह । शकुली नीम्‌- 
(१ नास्ति कलंय॒रया तम्‌ (अनमिजातां चार्डालक्‌लोतपन्नतात- 
(चास्डाल होने के कारण जो अच्छ कुल की नहीं दटे। (२ कौ 
एथिव्यां लीना न भवित इति नाम्‌-(दिव्यत्वात्‌ प्रभ्वी मै न 

हने वालो [ (अ+कुजलीन) दिभ्ययोषित्‌ ] लोचनपरादिणीम्‌-- 
त्यद्‌ मुद्र पवशात्‌ कामिजनस्य तेाकर्षिणीम्‌-अत्युद्धत ` 
रूप होने के कारण नेत्रं को व्याञ्ष्ट करने वाली। 
नेतरपुटसम्मलनकारणीम्‌--आखे वन्द्‌ कर देते वालो । अरण्य 
० तङ्ग कुलद्षिताम्‌-- चाण्डाल 
(मातंग) ल दोने से दोपयुक्त । (२) मातङ्ग ` कुलेन , करिथूथेन 
दूषिताम्‌ म्दिंताम्‌-हाथियों के समूह के द्वारा नष्ट कौ ह| 

` प्रष्ठ &--अमूतीमिव सपशबजिताम्‌-अमूतं  (रूपद्ीन) 
पदार्था को (1 भो (उच्च.छुल के मनुष्यों द्वारा) हये जाने 
के योग्य नदीं थी । आलेख्य. -फुलाम्‌- केवल देखने भर क 
लिए वने चिव की तरह वह्‌ भौ केवल देख कर ही उपभोग 
किये जने के योग्य थौ । मधु...समृि 


त तु सी 


जातिपष्पाि 
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किरात -एक जङ्गली जातिः नेपाल के पूवं म हिमालय पाड 
पर रहने वाले लोग किरात आज भी कलां है । भेदाः 
किरातः शवसः पुलिन्दाः म्लेच्तज(तयः इत्यमरः, उरःस्थल ^.“ 
श्रियम्‌- उरःस्थल निवासेन संक्रान्ता नारायण देदप्रभा तया 
श्यामलितां लद्मीमिव - हृदय मं निवास करने वाले नरायण 
के शरीर की निकली हई चमक से श्याम शर.र वाली लक्ष्मी 
की तरह । कुपितः-रतिम्‌-करुपितः रः शवः तस्य 
हताशनः ततोय ने्ोद्धव अग्निः तेन दद्यमान मदनः तस्य भूमन 
मलिनीकरता रति इव-क्र द्ध शिव के तीसर्‌ नत्र स ।नकलन 
बाली अग्नि से जलते हृए कामदेव का धूम सं मालन ररर 
वाली रति के समान उन्माद .--यमुनाप- उन्मदः उत्कटमद 
सीव: यो हलौ बलरामः तस्य हतेन आकषण तस्मादभय तेन 
 प्रपलायितां यमुनालिव-- नशे म चूर बलराम क दल दारा 
 खीचे जाने के यसे भागी हह यश्ुना क समान | यमुना का 
` जल काला होने के कारण चाण्डाल कन्या का उमा यमुना से 
दी गई दै। अतिवहलः“-पङ्कजाम्‌ द्मतिवहलः अतिप्रचुरः. । 
 पिण्डालक्तकरस नस्य गगेण पल्लवितं पाद्षन यस्याः-- | 
सव गहरे रङ्ग के लते से जिसके चरण कमला क पास 
॥ पलडियाों (वंक्तिों की स्वना की गहै दे (अथात्‌ क 
| ता स 
21) अनिर.क्यायनीम्‌--अविरं त्कालं त 
्‌ सुरः तस्य रुधिरेण रक्तो चरणो यस्या एवं विदा कात्यायनीं 
द्ग! इव--तत्काल मारे हए महषर के रक्त -सं लाल चरण 
` बाली दुगो के .समन। आलोदिता..-मयूखाम्‌ ~. अलो्ित 
` इषद्रक्ता या अङ्गः लिप्रभा तया पाटिलता श्वेतरक्तीकृता नखमधूखाः ~ 


| यस्या ताम- जिसके नखा का चमकं अगुलया कौ कुष्टं लाल चमक 
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हाथी के शिर को नकतत्रमाला सी प्रतीत होते बाला। सैव 


[ ३८ | 
से पाटल (शवेतरक्त) रङ्ग की हो रदी द । अत्तिकठिन" ्‌ 
संचरन्तीम्‌--मानो श्रव्यन्त कंडे मणि जटित फशे के स्पशको 
न सहकर प्रभ्वी पर पत्तों के दुकडे विद्धा २ कर चलती हो। ` 
भाव यह दै कि उसके नाखूनों की काक प्रभा प्रभ्वी पर जव पड़ती | 
धी तव णसा प्रतीत होता था मानों वह कड़ी जमीन पर नये लाल 
कोमल पत्तों को विद्धा] कर चलती हो, ताकि जमीन कौ रगड | । 
से उसके कोमल पैर हिल न जांय । शआ्ापिजञ---...शरीरतया-, ` 
नूपुरमणिं की गुलाबी चमक जोकि ऊपर की. ओर्‌ निकल. 
कर फलरदी थी, सोसारा शरीर लिप्र होने के कारण। | 
पावकेनेव...देहम्‌--मानो ब्रह्य के शासन कोमीन मानकर | 
रूपकी तरफ ही सुक जाने वाले अग्नि भगवान केद्वारा | 
जाति शुद्ध करने के लिए जिसकी देह आलिंगित हो । ब्रह्मा ने । 
उस चाण्डाल कन्या बनाकर श्स्प्रश्य कर दियाथा। पर 
अग्नि भगवान ने मानों उनकी इस बात को्मान कर उसे शद्ध । 
करने के लिये आर्तिंगन कर लिया । रग्नि मै डालने से कोई । 
भी पदाथं शुद्ध दो जाता दै। अनङ्ग...मानेन- (दाम्नाका | 
विशे° ) अनङ्ग: मदनः ए वार्ण: गज्ञः तस्य शिरसि भूषणाथं | 
या नक्त्रमाला तरत्‌ आचरति तेन नक्त्रमाला स्यात्‌--सत्ताइस | 
नक्रा कौ तरह सत्ताइस मोतियोां की माला। कामदेव रूपी | 









नतत्रमाला स्यात्‌ सपर्निशतमोक्तिकेः इत्यमरः । रोम.“ 
वालकेन-( "दाम्ना" स संबध। रीमाबली रूपी लता की क्यारी | 
के समान । मेखला. --स्थलाम्‌- 


(तादी) यडा > + -जिसकी कटि के चारोंश्रोर | 
करधनी (ताड) पड़ हुड है । जघनःपेद का नाभि से नीचै ' 


का भागा ॥ न --छतकर्ठमरहाम्‌ -बड़े मोटेर मोती क । 
दानां स बनाए हृट्‌ स्वच्छं हर रूपी श के द्वार । 





[ ४३ ] 


टना । आख्यानक~इति्त्त । सुभाषित-वाग्पैदश्यपूरी वातौ । 
छ््येता-अभ्ययन क्ररने वाल्ला । स्वयं च कतो-श्रोर स्वयं 
रचना करने वाला । परिहासालापपेशलः-विनोद श्रर परिहास 
की बातचीत करस्नं मं चतुर। वेशु-वंशा। मुरज-टाल 
थवा म्रदङ्ग । असमः श्रोता-अह्वितीय सुनने ओर समभने 
वाल्ला । नव्य. .लिपुणः- नव्य को समभने श्रौर करने मं चतुर । 
 चिच्रकर्मणि-चिच्रकला मं । दयत्त.. प्रगल्यः-जूखरा खेलने मं 
चतर । प्रणय....चतर.-प्रणय कंलदेन कुपिता या कामिनी 
खी तस्याः प्रसाद नस्य सान्त्नस्य उपाये चतुरः प्रम म कृपित 
हो जाने वाली रमणियों को मनाने मं चतुर । 


पठ ६१- गजः...अभिज्ञः- दाथी, घोड़े खी; पुरुष के 
शारीरिक लक्षणों का सामुद्रिक शाखरोक्त ज्ञान रखने बाल । 
इतिकछत्वा-फेसा समभ कर (कि य तोता प्रथ्वा का सवश्रष्ट 
` रतन है ओर महाराज रत्नों के श्रेष्ठ पात्र द ॥) आल्मायः ।क्रयताम्‌ 
अतः इसे अपना बनादइये । 
` पसते-दूरीभूते-उसके हट जाने पर । उन्नमय्य -उ र्‌ | 


 अतिस्पघ्र...गिरा-णेसी वाणी से जिससे वणे, खर रोर संस्कार 
। (व्याकरण संबंधी) स्पष्ट दै । संस्कारः व्याकरणजन्या । 


४ 


क 0 के. 







्‌ कार्‌ का न्द्‌ | 
मुख्य वाक्य इस प्रकार है-मवतो रिपुखीणं स्तनयुग - 
` तमिव चरतिः आपके रिपो की खयां ॐ स्तनयुग मानो चत 
| ` कर रहे हो । अन्य पद्‌ (स्तनयुगम्‌' के विशेषण दै । अ्श्रस्नातम्‌- 
` असुश्मों से नष्टाये हुए । समीप ` शोकाम्तेः-हद्य मे जलने 
वाली शोक रूपी अग्नि के पास र 


` कृतजयशब्दः-(जय होः एसा शब्द कह कर । जया एक 


त वाले (वम्हारे द्वारा अपने 








[८ 
पति के मारे जने. से।) विसुक्ताहारम्‌-विगतः मुक्ताहारः | 
यस्मात््‌-मोतियों के हार से शून्य । विक्त. आहारं ` 
भोजनं येन-मोजन छोड़ देने बाले । राजा के प्रताप का वणन | 
है । राजाके द्वारा मारे हृए शत्रं की रानियों के स्तनयुग | 
शोकाग्नि के पाख रहते दै, आंसभों से गीले रहते दहै रौर | 
मोतियों के हार से शून्य होकर मानों ब्रत करते हों । त्रत वाला | । 
व्यक्ति भी स्नान, अग्निसेवन शरोर उपवास करता दै । 


७- संध्या वणन 


कादम्बरी से लिये गये इस अंश मे तपोवनमे संध्या । 
समय के दृश्य का वणेन है । यह संध्या-वणन. समस्त संत ( 
साहित्य के कुछ रतयन्त उल्ष्ट दृश्य-व्णनां म से एक दै।. 
सारा का सारा वणेन इतना विशद दै कि यह पाठक के कल्पना ` । 
चरं के सामने संध्या का मूर्तिमान्‌ दृश्य उपस्थित कर देता | 
` दै। इस अवतरण से इस वात का रमाण मिलता हे कि बाण | 
मः भङृति का अतिसूदम निरीक्षण करके उसके वास्तविक रूप | 
का अत्यन्त, स्पष्ट; विशद च्रोर विस्तृत रूप सं चित्रण करने | 
की महाकवि , जनोचित सामथ्यै बहुत अधिक थी) धारे२ | 
समस्त भूमण्डल पर छा जाने वाल्ली राधि णत तसम्बन्धी । 
अनेक रूप व्यापारो की यथार्थ योजना . 1... | 
= = ९ ९. 

अस्त होते हुये सूय, साय कालीन अरुणिमा काधीरे २ लुप्रहोना | 
संभ्या कलीन, अरुएक्तितिज छोटे २ श्र धरकाशयु कत तारों का ` 
क्रमिक व्ाविभाव; रत्नि का आगाम ४ | 


पमन, अन्धकार'का प्रसारः । 
चन्द्रमा का उदित होना ओर फिर चंद्रिका धोतः धरा-धामका | 


६ 
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मालतीपष्पाण यस्याः ताम~चमेली के (अथवा मालती के) 
पष्पों से रदित । अनङ्ककरुसुमचापलेखामिव- कामदेव के पष्प 
धनुष के समान । मु्ट्राह्यमध्याप-(१) मुष्टग्राह्यः अरतितनु 
मध्यः कटिप्रदेशः यस्याः ताम्‌- जिसकी कमर इतनी पतली दे 
कि मद्री मे पकड़ी जा सकती दहै (र्‌) मष्टिना प्रदीतुः योग्य 
मध्यः यस्याः ताम-जसका मध्पभाग म॒ह्टौ से पकड जाने के 
योग्य हे । यत्ताधिपतिलद्सीमिव-कृवेर की लचंमो (धन समृद्धि) 
के समान । अलको द्वासिनीम--(१)यलकेः कुन्तले; ऽद्धासेत 
इव्येवंशीलाम्‌--घुघराते बालों से शोभित। (२) अलकायां 
यत्ताधिपतिपयां उद्धासते इप्येवंशीलम्‌-कुबेर कां अलका नगर। 
मे शोभित होने बाल्ली । अचिरोपरूद्योवनाम्‌-अभी जल्दी ही 
जिस पर यौवन छा गया. हैः। अतिशयरूपाकरतिम्‌-जसका 
शर्रृति (शरीर की वाह्य रूपरेखा) शरोर सोन्दयं बहुत अधिक 
है । अनिमेषलो चनः-(नरपति का विशे०) टकटकी बांधकर । 


हो. ..प्रयस्नः-अहो । ब्रह्मा ने उचितपात्र म ठेसा रूप बनने 
का प्रयःटन नहीं क्रिया ।. यदि नाम ` इयं आसम.--उत्पाद्ति 
यदि इसको रंसेरूपकी ही ब्रह्मा को बनानाथा जो कि (रूप) 
सभी अन्य रूप वाल्ते पदार्थो-का उपहास करता € । करय 
क इसे एस कुल म जन्म दिया जिसका सश नी 
किया जा सकता अरात्‌ जिसमे उलन्न होने बलि व्यक्ति स स्र 
1 
समता हू कि चाण्डाल जाति के व्यक्त को छर लेने सेलगने ` 
॑ षले दोषके भयसेन्रह्याने इसे विना हए हा वनताया ह्‌ । 
भाव दै. त्या ने इते थं से नदीं बनाया प्रयत कलना स ९ 
बनाया दै । (कल्पना यथाथ स आक सुन्दर हाता € ) 
अन्यथा...लावण्यस्य--नहीं तो एसा अरत ओर पणं खूप करसं 
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हो सक्ता दै । नदि.-.कान्ति-क्योकि शरीर के पसे अङ्गो भे, 
जोकि हाथ के स्पशं से सुरां जते दै, एसी कान्ति कां हो 
सकती है । अथोीत्‌ हाथ से सखशे से जो चीज (बनाते समय) 
मुरा जाती दै, उसमे सी कान्ति आ ही नदीं सकती । 
सवंथा...कारिणम्‌-असमान वस्तुओों (खुन्दर रूप रोर नीच + 
कुल) का संयोग कराने वाले ब्रह्मा पर धिक्छार द! अति 
मनोहरा...सुरता-च्र्यन्त सुन्दर रूप की होते हए भी इसके 
साथ सुरत. (संभोग व्यापार) सदा निन्दनीय है (सततं निन्दतं 
सुरतं यस्याम्‌) जसे असुरो की राजलक्ष्मी हो जो कि सुर समूहं 
से द्वेष करने वाली दै (सततं निन्दिता सुर समूहः यया ।) 
उदरेजयति-खेद ओर निराशा से उद्टिग्न करती दे । ईषत्‌. . 
तंसा-ईषत्‌ किंचित्‌ अवगलितः आवर्जितः कर्णपल्लवः कणं 
स्थितः पल्लवावतंसः यस्याः सा-जिसके कान म॑ लगा हुमा 
पत्तियों का गहना कुछ नीचे लटक आया दै 1 प्रगल्भवनिता- 
्रोढा खी । राज्ञ न्यवेदयत्‌-राजा ऊ सामने उपस्थित किया । 
विदितसकलशाख्रथः- जोकि व्याकरण, न्याय, मीमांसा मदि ` 
सभी शाखं को जानता है । राजनीति प्रयोग कुशलः-राजनीति 
के व्यवहार म हुशल । पुराणए..-निपुणएः-इतिदास ओर पुराण | 
की कथा कहने मे चतुर्‌ । वेदिता...श्रतीनाम-जो संगीत चनौर | 
उसको शरुतियों को जानता हे। शरुतिः संगीत शाख का 
पारिभाषिक शब्द्‌ है । दो स्वरों के बीच गं स्थित. स्वरों कै 
व १ कोमलः । अतिकोमल, तीव्रतर तीव्रतम | 
इत्यादि रूप. बनते दै 1 षड, मध्यम श्नौर पञ्चम की चार र ` । 
स 1 श सान सथा न्धा ओर िपाद की दो | 
दो श्रतियां द । इस प्रकार श्रतियों की ग पू त | 
समानशुविक स्वर परसर बाह संदी र संसया ररह । 
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हष्य शमादि २ एेसे ही अनेक रूप व्यापार दै, प्रकृतिके 
भिन्न २ उपकरणों स॑ मानव्र भावों ओर व्यापायों की एेसीं 
सजीव प्रतिष्ठाकीगदैदैकरिवे हम हमारे ही जेसे यकार 
प्रकार के रक्त-सांस निर्मित चैतन प्राणी प्रतीत होते दह। 
१ रात्रि मानो (मित्र) सूयं केनाशसेद्टी दसी होकर काला © | 
, संध्या मानो सूयं के शोक संदही श्नन्धकार का काला अवरण 
पहन रही है । कसल-कलिकायं मानो अपने प्रियतम सूयं के 
 शोकमंदही दखी होकर) एक पतिव्रता नारी को माति त्रतका 
आचरण कररहींद। देशा काल की परिस्थिति के प्रति अपनी 
जागरूकता दिखाने के लिए वाण ते श्चश्रममे आाने बाली इस 
संध्या को एक तपोवन-वासी ऋषि की रष्िसेदहीदेखादै। 
दरतः वणन में एते चिरं, कल्पनाश्या आर उस्रत्ताच्चा का 
बहलता हैजो किएक आश्रमवासी ऋष केही सहज, सरल 
मनमेश्रा सकती दै । सूयं च्रपने पाद किरण) इसालए संहत 
कर लेता है कि कहीं उदीयमान परमपून्य सप्तापि मस्डल क 
परो से स्पश न हो जाय शरोर दोषलगे। वृ्ता पर्‌ इधर 
पडते वाली सान्ध्य अरुणिमा एसा 8 सानो वृतं पर ऋषया ने 
( श्रपते वल्कल वस्र टदांग र्खे दों। आकाश म उदत.हत्‌ 
चन्रमा मानों स्वर्ग रूपी श्चाश्रममं तपकरन वाला एर तपसा 
्‌ 2। परन्धकार के द्वारा संसार क सभा पदार्थ कः काले हो 
जाने ओर केवल ऋषियों क अन्तःकरण के उस कालमां स 
| बचे रहन क) कल्पना जहा प्क रोर कवि जेनाचत दै वहीं 
दुसरी शरोर दार्शनिक सी । सारे वणन म ष्क द्रोर उल्लनय 
' `1वशेपता हे कि इनमे आदि से शन्त त कहीं 8 शाक 
१ केल्पना्ये नहीं लो क्ति संत साहित्य के अन्व प्रकत 


| त कमल- 
वणनों मे अधिकांश गति जाती है यद्यपि सायकलि 
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कलिकाश्मों का वणेन विरह विधुरा नायिका के स्पसक्ि्‌ 
गया हैः फिर भी इसमे, उसे त्रत मे संलरन तपस्विनी की 
भाति कह कर, पवित्रता के भाव भर दिये गये दै । सारे वर्णन 
मे, वीच २मे, एेसी सुन्दर ओर अ्रद्ितीय उपमां रत्नोंकी 
भांति जटित है किइच्छादोती है करिवाण का अनुकरण कर | 1 
इस उपमा-रस्न-जटित वणेन की उपमा उसी तारक-रत्न-खचित ` | 
आकाश से दे जिसका कि वाण ने इसमे वणन कियाद । 
संतेप म, यह्‌ सन्ध्या वणन वाण की नवनवोन्मेषशालिनी शौर 
विषयो पयुक्तं कल्पना शक्ति का एक भव्य उदाहरण दे । 

षठ ६१-परिणतः-अवसानं प्राप्तः, समापघ्र हो गया। 
अघंविधिम्‌ - पूनाविधिम्‌- पूजा को । उपपादयता--छुवता- 
करते हए । स्नानोल्थितेन.. -रविरुद वहत्‌-सान्ध्य च्याकाश सें 
लाल सय ठेसा दिखाई दिया मानों सूयं ने साक्लात्‌ उस लाल 
चन्दन के उस अङ्गराग को ग्रहण किया जोकि प्रथ्वी स स्नान 
करके जल से बाहर निकले हुए, सूयं की पूजा करते हए ऋषियों ` | 
ने दिया था। तरिरलातपो दिवसस्तनिमानमभजत्‌-कम होते 
हय प्रकाश वाला दिन सीणता को प्रा् हु्ा । तनिमन्‌= 
तजु+इमनिच । परिपीयमानः तेजः प्रसरः-परिपीयमानः तेजसः 
। धसरः यस्व स (क्योकि) इसके प्रकाश का प्रसार, मानो पी 
लिया ज। रहा दं । तपोधनः-तपखियों के द्वारा (वे जिनका 
तप ही धन, दै, तप एव धनं येषं तः) उध्वंमसैः उपर सह किये 
हए । यह ओर आगामी ठतीयान्त पद तपोधनः, सो सल 
अकविस्बषिनिदिवृष्िः-अकंविषवसूयमरडतति वितिदिताः स 
दथ च ®-उनते निल चि से केनिस्बसं लगौ ६ ३। । 
उमपः उपमं उष्माणं पिवन्ति ते-सूके ताप दो पने वलि 
(यह एक प्रकार की. तपस्या है) 2. 6 


१ । उदयससप्षिसा्थंस्पशंपरि- ` | 


----- 
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जिहीषेयेव--उयन्‌ सप्रषीणाम्‌ साथः समूहः तस्य खशेः तस्य 
परिजिहीषी परिहतेमिच्छा तया--उदित होते हृए सप्र्षिमण्डल 
का पैरों से स्पशं वचाने को इच्छा से । सर्हेतपाद्‌ः-- : 
संहृताः पादाः किरणाः वा येन-जिसने अपने पाद्‌ (परया 
किरण) समेट लिए दै। भाव यद्‌ दै सायंकाल सयं ने 
श्मपनी किस्से समेट ली दै! कवि ते उपरत कौ दै कि सूयं 
ते पते पाद इसलिए समेट लिए द कि सन्ध्या समय उदत 
होते हए सप्रपिंयों को कीं पेर न लग जाए । ऋषि का पर सु 
चरने मे पाप लगता दै। पारावत चरणपाटलसगः--कवरूतर के 
पर को तरह्‌ । 
प ६२--खम्बरतलात्‌ अरलम्बत--अकाश स न।च लटकने 
लगा । आलोहितांशजालं प्रतिमागतं अरपराणेवे सू्मर्टलम 
लाल किरण समूह्‌ वाला सूय जिसका प्रतिबिम्ब पाश्चम समुद्र 
सें पड़ रषा था। मधमिदः नाभिं नलिन इव अलक्त 
` मधुको मारने बलि विष्णु. के नाभि कमस के सश दिखाई 
। दिया । जलशयनगतस्य--(सधु1भद्‌ः ऋ विशे) जल. मे शयन 
8 करते बाते विगलन्सधध)स्म्‌ (नासनालन का विशे 
। विगलन्ती सधनो धाया यस्मात्‌--जिक्षस सथुः ₹। भा ?>िकृल 
ग है । शअलोहितं अशजालं यस्य । सय | लाल भम्ब 
` नाभिसमे उमे हृए कमल के समान £ छमौर उसका किर समू 
कमल से निकलतौ हृदे मधु कौ धारा कै समान है। दिवसा- 
वसाने रविक्रिरणाः--दिन का अन्त होने पर सूय क किरणे । 
विष्ठाय धरणितलं उन्मुच्य कमलिनी वनानि--प्रथ्वा कं तल को ्‌ 
॥ छोडक्छर ओर कमालानय। के समूहं का म करक । 
८ तपोवन... .अङ्कवं त--तपोवन्‌ क बृ्तो के शिखरो पर ।र 
की चोदिं पर छदं देर के ल । ये संभो पद्‌ श्ल इव 
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के साथ भीः लगते दै । शंकनय इव- जिस प्रकार परी दिवसा- 
वसान मे प्र्वीतल ओर कमलवन को छोङकर वृतं ओर 
-पषहाड़ों पर बसेरा करते द । आलग्नरक्तातपच्डेदाः-- ("श्रम 
तरवः -का विशे०) ` अलग्ना रक्तातपस्यच्छेदाः पुञ्ाः येषु- 
जिनमे स्थान २ पर लाल धूप ` पड़ रहा है । कणं अशोभन्त-- ` 
क्ण भर के लिए शोभित हुए । मुनिभिः आलम्बितालोदहित 4 
वल्कला इव~-जिन पर मन्यो के द्वारा लाल वल्कल वख 
लटका दिए गए दै। | 
सहसरदीधितिः-हजारों किरणों बालता सूयं । पाटला संध्या 
समटश्यत- गुलाबी रङ्क के प्रकाश बाली संध्या आरै । "पाटलाः 
विद्रुमलता का विशेषण भी दै । अ्रपराणवतलादुल्लसन्ती पाटला 
विद्रुमलता इव पश्चिम सुद्र के तल से उपर उठती हृ लाल । 
 रङ्गकीमुगे कीलता के समान। यस्याम्‌-सन्ध्यायाम्‌-जिस । 
संध्या सं। आवध्यमानध्यानप्‌-ञआवध्यमनं ध्यानं यस्मिन्‌- 
जिसमं सभौ लोग ध्यान बांध रहे। यह योर श्मागामी पद 
श्रम पद्‌" के. विशे० है । एकदेश...मनोहराम्‌-- एकदेशे 
दुह्यमाना य! होमाथो या होमस्य वा धेनवः तासां दग्धधाराणं 
यत्‌ ध्वनितम्‌ शब्द्‌: तेन श्रतिमनोहरम्‌-एक रथान परं दुही 
जाने वाली गायों कौ दूध की धार .से निकलने वाली ध्वनिसे । 
ख॒न्दर । अग्निदो्.--कुशम्‌-अग्निहो् वेद्यां विकीर्यमाणाः 
दरिर्ुशाः यप्मन्‌--जिनमे शग्नदोतर की बेदी पर हरी द्री. 
कुशा फेला .रक्खी दै । चषिकुमागकाभि...सक्थम ~ विकिप्य- 
शाशा ब लसिक्षयाः ` यस्मिन्‌-जिसमे ऋषि 
का क्याद्य क द द शासरा कं दुवताय्मों लिए दिया जाने 
वाला बलि का अन्न चारों तरफ. रक्खा जं 


न रला जारा) क्वापि 
विहव्यः~युनिभिरटश्यत््‌--लाल ज्माखों . बाली (लोहित तारका) 
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श्रोर गुलावी (पाटला) संध्या मानों दिन के नन्त म इधर्‌ उधर: 
विहार करके लोटी हृद ऋषियोंके द्वारा देखी गद जसे कि 
तपोवन की घेनु हो जो कपिल वणं की, लाल आंखों वाली ओर 
दिन भर इधर उधर धूम कर चर करलोटीदहो। आगे कवि 
रविः शरोर (कमलिनी का वणन नायक नायिकाके रूपम 
< करता ह | अचिरप्रोषिते सवितरि कमलिनी ..-आाचरत्‌-त्रभी २ 
स्थे के चज्े जने पर (परदेश श्रथवा अस्ताचल को), मानों 
कमलिनी पुनः समागम के लिए व्रत कर रहा है । शोक विधुरा-- 
शोकेन विषरुग---शोक से अयन्त दुखी । यह्‌ आर अन्य पद्‌ 
` कमलिनी के विशेषण दै । कमलमुकुलकमर्डलधारिणी-- 
कमल मकुलमेव कमर्डलुः तं धारयत्ति-कमल क] कर| रूपी 
कमण्डलु धारण करने वाली । ईसासतटुङ्कूलपारधाना- 
हसाः एव सितदकूल्लं परिधानं यस्याः सा दतः रूपी श्वेत टकरूल 
व्च को धारण करते बाली 1 मृणालधवलयज्ञापवाता-ख्णाला 
एव धवलं यज्ञोपवीतं यस्याः सा--खणल (कमलनाल के तन्तु). 
शपी श्वेत यज्ञोपवीत को धरणं कर्न बाली । मधुकर- 
मरुडलान्ञवलयसुद्रहन्ती-भ्रमर रूपी रद्रा क माला को धारण 
की । वपर यत अ 
गिर पदा, तव आकाश मे तारे निकल अन तारों के समूह, 
मानां, जलल बहत अधिक उठे हृए छीरेदहैजोकि सूयेके बडी 
जोर से पश्चिम समुद्र म गिरने सं उट स्रौर आकाश तक प्च 
चह नत ओर वा य अचिराचच.-.वियद्राजत- 
शीध ही तारों से भरा अकश ९ प्रकार शोभित हया, मानोः 
सिद्धो की (देवयोनि विशेष) कन्यात्रा द्वारा सध्याक समय 
ए पुष्पों ते भरी हो । तारका संजाता अस्य, 
पूजाम चद्येदहृर्‌ 9: तोन...संध्याराशः-रण भर | 
` तारकिंतम्‌ "तारंकादिभ्यः इतर | रन र 


¦ 


। 


 ग्न्नन =  --~------- 
अक्ति! का प िकमिकयििनुि 





[हि कि १ ५ #। "+ ह 
- “~ 0. 
| + क ^ + 
1 
५ है ध 

नै 

त 

॥ ) 


पत्नी जिसका चन्द्रमा ने अपहरण 


0. 


मष्टी संध्या को प्रकाश मिट गया, मानों उपर कौ ओर मुख: 
किए हुए ऋषियों के द्वारा उपर की ओर फके हुए) प्रणामार्थं 
दी हुदै जल की अञ्ञलियों के जल से धुल गया हो । 

, प्रष्ठ ६२--क्षयमुपगतायां...्रवत्‌-सन्ध्या के नष्ट हो जनि 
पर्‌ उसके विनाश से, मानो, दुखी रात्रि ने काले मग चमंके ` 
ससान अन्धकार का आवरण ओद्‌ लिया । अपदहायरुनिजन 
हदयानि--केवल सुनियों के हृदय को छोडकर, सर्व॑...अनयत्‌- 
अन्धकार ने प्रत्येक वस्तु को काला कर दिया, सर्वत्र अन्धकार 
फल गया । क्रमेण च..-उपलभ्य--सूयं अस्त हो गया ३, ठेसा 
समाचार ( उदन्त) पाकर वातो प्रवृत्ति तान्त उदन्तः स्यात्‌" 
इत्यमरः । सख्य वाक्य इस प्रकार है “कम्रत दीधितिः (चन्द्रः) 
गगनतलं अरष्यतिष्ठत्‌--अमृत कौ किरणों वाला चन्द्रमा आकाश 
तत॒ म स्थित हो गया । 'जातवेराग्यः रोर न्य प्रथमान्त पद 
श्लिष्ट दै । इनका अथे चन्द्रमा ओर तपस्वी दोना पत्तों मे लगता 


ह १ ध म 
` है। (१) जातं वराग्यं विशिष्टता तस्मिन्‌ सः-बहुत अधिकं 


लाक्लिम्‌]- वाला । (२, जातं वैराग्यं विरागस्य भावः यस्मिन्‌ | 
सः वाम्य धारण -करने-बा्म । (१) धौतटुकूलवल्कलधवला- | 
म्बरः - (१) धोतदुकूलवल्कलवत्‌ न्मलं ` अम्बर आकाशं | 
येन (२) 1 घुले हये स्वच्छ दुकूल वल्कल 
वख के समान निमंल हो.गया. है | (२) धोतं दक्लमिव 
वल्कलमेव धवलं म्बरं वख यस्य | सः--धुकत हये स्वच्छं रेशमी 


५ 


वख का सा वल्कल वख पष्ने हुये । स 


अन्तःपुर मे तारे (नक्तत्र) श्रथवा तारा नामकी 


4 


ह-जिसके ¦ 
न बृहस्पति कौ | ्‌ 
श्या थाः है। तारा- | ॥ 


+ + ~ 6:24. 
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अमर्विनी, भरणी चादि सत्तोडंस नक्त दै । पोराणिक गाथाथों 

के अनुसार सत्ताइस न्तत्र चन्द्रभा की पत्नी है| (२) सतारं 

सगण ब्रह्म सहितं अन्तःपुरं हत्पुर्डराक' न्त्वेश्म यस्य समा- : | 

धिनिष्ः इत्यथं:-जिसका अन्तःकरण व्रह्म के ध्यान मे लीन दे) 
"तमालवनलेखम्‌) ओर अन्य द्ितीयान्त पद्‌ एक पक्त मं गगन 
तल अर दूसरे पक्त म च्माश्रम से सम्बद्र ह । पयंन्तस्थिततलु- 
तमालवनल्ञेखम्‌ -पयन्ते स्थितं तु अल्पं तिमिरं एव तमालवन- 
लेखा यस्य-जिसके किनारों पर स्थित कुं २ अन्धकार ही 
तमाल के वनों की पंक्ति है । (९) पयन्ते स्थिता तन्धी तिमिरवत्‌ 
तमाल्लवन लेखा यस्य-जिसके किनारों पर हल्की ओर अन्धकार 
की सी काली तमाल वनो क्री पक्ति दै । सपरषिमण्डलाध्युषितम्‌- 
(१) सप्तयः सप्ततारकाः तेः अध्युषितम- जिसमं सात ऋषि 
वेठे ड । अरन्धतीसंचरग्पवित्रम-(१) अरुन्धती तन्नाम्नी 
तारिका तस्याः संचररोन पवित्रम्‌--अख्न्धती नामक तारे के 
संचरण से पवित्र (र) अरुन्धत्याः वशिष्ठस्य पल्याः संचरणेन 
 पवित्रम्‌-खन्धती नामक वशिष्ठ कौ पनी से पवित्र । 
 उपहिताषाटम्‌-(१) उपदिता आषाढा पूव पाठ नक्रं यस्मिन-- 
जिसमे पूर्वाषाढा नक्तत्र समीप ही स्थित है। (२) उपदितः 
सन्निहितः अपा यस्मिन-जिसम पलाश के दण्ड हं । अलित्य- 
 साणामूलम - (९ आलद्यमाणं मूलं एतन्नामकं नक्त ५९ 
जिसमे मूल नासक नक्र ऊच <^ दिखाई दे रदा ६। ४ 
 आलद्यमाणानि मूलानि वृकतमूलानि यस्मिन्‌-जिसम वृक 

जडे छ दिखा्दे रदी है । ¶कान्तश्थितचार्तगक 
(९) चारवः ताराः यस्मिन्‌ सः च।रुत्‌।र ब्‌. खगः ५१ 
व व ०१ 
यस्मिन्‌ तत्‌-जिं्मे एकं स्थानि पर सुन्दर गंशिरा नाम नतन 





(१९... 


दिखाई दे रहा है। (र) एकान्ते स्थिताः चारवः तारकस्गाः 
(सृगविशेष) अथवा च।रवः तारकाः कनीनिका येपां ताटशाः 
मृगा यस्मिन्‌ तत्‌-जिसमं एक किनारे खन्दर्‌ चित्तीदार्‌ हरिण 
अथवा नें कौ सुन्दर पुतलियों वालि मृग वेठे हं । पूरे वाक्य 
का अनुवाद ` इसं प्रकार दै (कमेण...अध्यतिषठत्‌) धीरे २ यहं 
समाचारः पाकर. करि सूयं अरत हो गया है, वहत अधिक 
राग (लली) वाला चन्द्रमा जिसकी शिरश अग्रत से भरी है 
जिसने आकाश को धोकर निमल चौर महीन.वल्कल वस्र ॐ 
समान श्वेत कर दिया है, चौर जिसके अन्तःपुर म तारा अथव। 
नत्र दै, उस गगनतल पर आसीन हा जिसके किनारे २ 
तमाल इता की पक्ति के समान दिखा देने बाली न्धकार की 
रेखा थी, जिपमे सप्तिं का तारामरडल था ज कि असन्धती 
नामक तारे के संचरण से पवित्र था, जिलमे पास ही पूवापाढा 
गततत्र था, जिसमे मूल नतत कुल ऊ दिखाई दे रहा था मौर 
जिम सुन्दर तारों बाल। खगशिरा नक्तत्र एकं ओर दिखा दे 
रहा था, जसे कोद तपस्वी जिसमे वेराग्य उत्पन्न हो गया है, 
जिसने घुले हये रेशम' बश्च का स वल्कल का श्वेत वख पहन 
रक्खा दै जिसके अन्तकरण मे ब्रह्म का ध्य(न है, उस आश्रम 
` त ९. जस क किनरि किनारे अंधकार की सो काली 
तमाल बश क. पक्ति है; जसम सात बड़े २ ऋषि (वशिष्ठ 
आदि सप्तपि) वठे हं, जोकि वशिष्ट पत्नो देवी अरुन्धती के 
.इ तस्ततः गमन्‌ से पवित्र है, जिसमे पलाश (दाक) के दण्ड हें । 
जिल वृतो की जङ्‌ जमीन से कुछ र निलो विल 
भर नि ए शोत १८ 1 
खो क तलि बलि. मृग से. । चन्द्रा भरणभ्रत ( 
खो -मगामी १९: अत्नरवलात्‌,सयसोमजनात = 1 








[ ५३ || 


~ न 
ही विशेषण €) (१.चब्द्र शूपी आभरण धारण करने वाल; 
(२) गहने कौ वरह खण्डेन्दु को धारण करने वाला । तारका- 


कपालशकलालंकृताम--(१) तारका एव॒ कपालशकलानि तैः 


अरलकरतात्‌- तारे रूपी नर कपाल के टुकंडों से सजित (र) 


` तास्का इव कपाल शकलानि तैः अलंकृतात्‌- तारों के से नर 


५ 


कपाल के टुकड़ा से युक्त । सागराना--पृरयन्ती-(ज्योत्स्ना 


शरोर गङ्गा दोनों का विशेषण) (१) सथद्रो को (ज्वार भादा 


| 


उठाकर) उमड़ाती हृद, (२) सागरों को (अपने जल से) भरती 


हई । दंसध वला--(१) दंसवत्‌ धवला हंसों की तरह सफेद 


स ~~ > 
(ज्योस्स्ना) । (२) दंसःधवला-- हंसों के कारण सफेद (गङ्गा) 


पूरे वाक्य का च्रनुवाद इस प्रकार हैः--चन्द्रामरण.-.ज्योद्सना- 


हंस की तरह सफेद चाँदनी, ज्वार भाटा उग्र समुद्रो को 


^ © [48 (स „ क ए 
उमड़ाती हृद प्रथ्वी तल पर-उस ध्माक्राश के तल से फल गडः 
जिसमे चन्द्रमा का आभरण दै ओर जो कि नरकपाल के ढ्कडं 


- क र | अ | क ४ = न ~ ० 
सेते तायो सेमरा है फल गई जसे शिव के सिर से जिस्म 


चन्रमा का्माभरण है तथा जिसमे नरकपाल का तारेसा 


` विकचपुरुडरीकेः सिते--खिले कमलः 


एव पङ्कस्तस्मिन्‌ लग्नः अरत के 


श्ट, (~, = क» 
चमकीला टुकड़ा लगा दै-निकल कर दंसो के कारण सफ़द्‌ 


दिखा$ देने वाली गङ्गा सागरों को अपने जल स भरती हृद ` 


प्रभ्वी पर फल जाती दै। हिमकरः सरसि-चन्द्र रूपी सर म। 
विकचपुर्डरीकसिते-(दि मकर सरसि" का विशेषण) (१) विकच 


४ त्‌ 3 ७ ॐ 
पुर्डरीकसिते-पूरे खिले कमल की तरह सफेद (चन्द्र) (र) 
से सफेद (तालाब) । 


^ कक ५९ 
चंद्रिकापान लोभात्‌- चंद्रिका रूपी जल पान क लोभ से- 
्मवतीणः--उतरा हुत्रा। निश्चलमूतिः-निश्वल रूप वाला 
रथात्‌ जो हिलता इलता. न, हो । श्शरतपङ्क लनः अमृतः 
| ग चड मे-फंसा हश्च । हरेणः- 





। 
+ 


समय. तस्य अपगमानन्तरम्‌.-अधंकार रूपी घषौ ऋतु के व्यतीत 


समुद्र के पास जाने बाल्ञे 


( ४ ) 


चन्द्रविम्ब मं स्थित मृण। चन्द्रं कलंक को कवि परस्परा 
हरिण मानादे। चन्द्रमा, मानों एक अभृत सरोवर है। 
जिसको कीचड़मंए्क मृग फसा दै। पररा वाज्य इस प्रकार ` 
है-चद्रमा के भीतर दिखा देने वाला मृग जो कि हिलता इलता ¦ 
नहीं है, एेसा प्रतीत होता है, मानों, वह, खिल्ले हुए श्वेत कमल ¦ 
के समान चंद्रमा रूपी सरोवर मे चंद्रिका रूपी जल पीने क लोभ | 
से उतरा हृश्रा कोड मृगदहैजो करं अमत के कोचडमे फस 
गया दे । तिमिरजलधरसमयापगमानन्तरम्‌-तिभिरमेव जलधरः 


होने प॒र । अभिनवसितसिन्धुवारङ्गघुमपाण्ड़रः- (चन्द्र पादैः ` 
ओर सः दोनों पततो मे लगता है) अभिनवानि सतानि सिन्धुः ` 
वारङुमानि वदत्‌ पाण्डरे :-नये खिले हये सिधुवार के श्वेत | 
छसो के समान श्वेत, अणवागतेः--(यह भी दोना का विरोपण । 
है|) (१) जल पर गिरने वाली । (र) समुद्र के पास जने 1 
वाले । तिमिरनलधर .चन््रपादैः-अंधकार क चले जनि पर 
ताजे सन्धुवार के कूलो के समान सफेद चन्द्र किरणो जल पर 
पड्कर छदां स भरे हुए तालाब क अन्दर घुस गई जेते वष | 
व्यतीत दो जते पर सिथुवार के ताजा पूरो के से सकद ओर | 

रू ५ दतो से कुणुद सरोवर भर जति दै । | 
विगलितसकलोद यरागम्‌ (रजनिकर बिम्बम्‌ का बिशे०) | 
ति लि यस्य-जिसकी उदय काल की सव | 
लाली नष्ट हो गहै है। ए्रावत..-अलदयत- एक क्ण ठेरावत | 
हाथी क छम्भस्थल के समान _ दिखादै दियां । अन्नराः.. | 
सिन्दरम्‌-( छन्भत्थल' का विश तिरो ग्ना तै सान । 
करने से जिसका सिन्दूर घुल गया दहै! = ` 4 


क 241 
५ 
॥ 
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९ 
<--गुकनाशोपदेशः 


ज्जयनी के महाराज तारापीड्‌ के एक मात्र पुत्र कुमार 


चन्द्रापीड यथे । बेमव श्चोर पेश्वयं के गोद मे पले हृए कुमार 
४ न~, श नभ 9 
जब गुरुकुल म॒ 1वद्याघ्ययन कर चुके, तव उनके पिता ने उन्हँ 


~` युवराज्ञ बनाने का विचार किय।। इसी अवसर पर महाराज र 
 तारापीड के मुख्य श्रमाव्य शुकनास जो कि एक अत्यन्त ध 
` बुद्धिवान्‌ , दरदशीं शरोर शासन-पटु व्यक्ति थे, ने राजकुमार को 3 
एक अ्रस्यन्त शिक्ताप्रद्‌ शओरर च्रादशं उपदेश दिया । वही उपदेश ध 

















कं संक्तिघ्र करके, यहां दिया गया दै । शकनासोपदेश 
कादम्बरी का एक श्रत्यन्त भव्य अंश दैजो कि बाण की उदात्त 
 , कल्पना, सहज ओर अधिकार पूणे वणन शक्ति, तथा सांसारिक 
, शरोर राज समाश्च के जीवन के उनके अनुभव का प्रमाण देता प 
 दै। मानव-जीवन की अनेक दुर्बलताश्रों का, जिनकी ररः > 
युवक वड़ी जत्दी अष्ट हो जाते दै, अत्यन्त यथातथ्य वणन = 
क्रिया गया दै । लदमी की क्ञणभंगुरता = स्यन्त समीचीन ओर 
 उपयक्त दान्तो दवारा समायी गहै है । धन कै मिथ्या 
अभिमान मे पूते हये ओर चाटुकार के आपाततः मधूर 
 बाग्नाल म बड़ी जल्दी फंस जाने वाले व्यक्तियों का चित्र तीखे 
व्यद्कः श्योर श्लाध्य हास्य के साथ सुन्दरता से शङ्कित किया गया 


हे । विषय-वासनाश्ं से इद्वियों को रोकने की महान्‌ 












क ८ पक 3. र कर 
आवश्यकता वृद्ध मंत्री ने बड़े अ्रधिकार पूरं टङ्ग च जोर (५. 
समाई हे । युवावस्था से, जव कि विस्ठत संसार म मनुष्य को श 
दारण करना होता दै, शुकनस के गर्भीर उपदेश का मनन  । 


करना अस्यन्त लामभरद दो सकता दै; व ` 
कोण को विष्ठत नीर उदारं करता दै। हमारी ढुबासना्ा = 
५ < ए ५ ८ ¢ नै ॐ । १ र 4 नः \\ न # 

< | | 9 =. क अ 4 


१ + 4 
$ = १ 7 1. 
१ ५: 4 ग = १ -9 १ [२4 + ए च 
४ च > ध + † क ८ ऋः ५.9 " । १५१ त १२ 44 1. ~ ॥ (क 
न क 
शद 2 जक - ~ 4 ८१. । 
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का दमन करता हे, श्रौर हमारी. सांस्कृतिक परम्परा का योगक्तेम 
पापक 
विदितवेदितव्यस्य (ते)-जानने योम्य सभी बातों को जानने 
वाते, तुम्ह्‌।रे । केवलं च-केवल इतनी बात है कि । निसगतः 
एव-स्वमावतः एव-स्वभाव से ही । अभानुमेद्म-सुयोरश्म्या 
शपि अनुच्छेचयमु-सूखौ की किरणों से भी जिसका भेद नहीं किया 
जा सकता दहै । यह्‌ ओर अगामी पद (तमः' के विशेषण द | 
र्ठ ६४-अरत्नालोकोच्छेयम्‌--रतनप्रमया अपि दृरीकते' 
अशाक्यम्‌=जो रनों के प्रकाश से भी दूर नदीं किया जा सकता । 
अदीपघ्रमापनेयप्‌-प्रदी पस्य प्रभया श्रालोकेन अपि नाशानाहम्‌- 
अच्छ शक्तिशाली दीपक के प्रकाश से भी दूर नदींकियाजा 
सकता । भ्रतिगहनं तमो योवनग्रभवम्‌-युवावस्था मे आने वाला 
अविवेक का अंधकार अत्यन्त अभेद्य है । 'रत्नालोकसंहाय- 
भवाया सथरश्मिमिः । दृष्टिरोध करं यूतां यौवनप्रभवं तमः ॥ 
-काव्याद्‌ शः २, १२७ । इत्यतो विस्तरेणाभिधीयसे-इसी कारण 
तुमह विस्तार से. समाया जारा है ।. गर्भश्वरत्वम्‌-गभात्‌- 
प्रभति गमं संभवादारभ्य इश्वरत्वं धनसम्पन्नता-गभं से श्रथवा 
जन्म से दही धन-सस्पत्ति का होना अभिनवयोवनत्वम्‌- 
नवयोवन-अप्रविरूपत्वम्‌-अरसमसेोन्दयत्वम्‌-अनुपतेय सौन्दर्य का 
होना । अमादुषराक्तत्वम्‌-अतिमानव शक्ति का होना । महतीयं 
खलु च्ननथं परम्परा--सभी अनथकारी बस्तुश्रों का यह बड़ा 
विकट संयोग दै । -सनः-ाधसनमम से प्तयेक सव 
| के. विनयो का घर दै] क्किसुत समवायः पिः 
1 समूह के लिए च ७ 1 
्रमुलभविवेकता | एकैकमप्यनथौयकिमुयन्रच ६ व 
शाञ्लजलपत्तालननिमलाऽपि-शाखमेव्र, जलं 1 द्ितोपदेशः 
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| इन्द्रियहरिणदारिणी--इन्द्रिया'ण कृर 
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तेन निमल्ला अपि निगतः अज्ञानरूपमलः यस्याः तादृशी अपि-- 


शस्त्रो के अध्ययन रूपी जल से घुलकर निमंल (शिष्ट) होने पर 


भी 1 कालुष्यं उपयाति-सदसद्विवेकाक्तमा भवतीव्य्थः-- 


~ 


काली दो जाती है-पत्‌ श्रोर असत्‌ का विवेक खोदेती दै] 


रनुन्मित...रष्टि--युवकों की दृष्टि, यदपि. अपनी सफेदरी को 
हीं ह्ोडती दै, फिर भी सराग (लालः, वांसनायुक्तं हो जाती 

क ५ = ४ ( (क्रिरे मरो क, 

हे। समुद्भूतरजो श्रान्ति- (कृतिः ओर वात्या दोनों का 


विंशे०) (१) ` समुद्भूता रजो गुणेन भ्रान्ति भ्रमं यस्यास्‌- 


जिसमे रसोगण के उद्रेक से वंस्तुओ्ं का यथाथ ज्ञान दोता 


है! रजोगण के अतिरेक से मन वासनामय हो जाता दै ओर 
विवेच्छ कम हयो जाता दै। यथा-^रजो रागात्मक विद्धि दृष्णा- 
संगसम॒द्धवम्‌', लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धो भरतर्षभः ॥ गीता। (२) समुद्भूता 
रजसः धूलेः भ्रान्ति भ्रमणं यस्याम्‌-- जिस धूल्ञ चक्‌ वाधकर 
उड़ती है । पहरित च पुरुषं प्रकृतिः युवाबस्था मं मलुष्य 
की प्रकृति, जिसमे रजोगुण के . अतिरेक से भ्रम ` हो जाता है 
अथीत्‌ सभी बाति उलटी सम म आती है, मुष्य को स्वयं 
दूर खीच ले जाती दै जिस प्रकार बवण्डरः जिसमे चकर बांधकर 
धूल उड़ती दै, अपने मं पड़ी हं पत्ता को दुर उडाले जाता | 

णानि एव हरिणाः तेषां 
हारिणी विललोभिनी-इन्दरिय रूपी मगो क लमाने बाली । 
दुरन्ता--नाशकरारी परिणाम वाली, अथवा अन्त रदत । 
डपभोग मरशवृष्िका--विषय-भोग रूपी म्रगत्ष्णा । कपायित- 
कसला किया हु । 
से युक्त मन को भिन्न ९ 
क्रि बह श्नुभव करता ६, < 


र के विषयों के उपभोगः जिनश् 
3 ठे \ दै 
सी प्रकार अधिक अच्छ लगते दै 


वयौवनः...मनसः-नवयोवन के जोश ` 





1 - 

जिस प्रकार कसेला मख हो जाने पर जल अधिक सीठा लगता 
दै। दिङडमोदः-दिशा्ों सम्बन्धौ भरम अथवा मागे चषटहो ` 
जाना । उन्माग प्रवत कः-(१) उकरान्तो मागौत्‌ उन्मार्गः कुपथः 
तत्र प्रवत यतीति-जो मनुष्य को बुरे रास्तेल्े जाता दै अथवा 
धमं के मागं से विचलित कर देता दै । (्त्यासङ्गः के पक्त मे) 
(र) उन्मागं अपथे प्रवर्तयतीति...गलत (अन्यत्र जे जाने वाति) ू 
रास्ते पर लगा देता है (दिड.मोहः के पक्त मे) नाशयति... ` 
अत्यासङ्गो विषयेषु विषयों मे अव्यन्त आसक्ति मनुष्य को कमं 
परले जाती है चौर अन्त मे उसे नष्ट कर देती हे, जेसे दिरभ्रम 
मनुष्य को गलत रास्ते पर डाल कर कष्ट देता है । मल (१) 
सरल भावार्थं वाले (गुरुवचन), (२) निर्मल, स्वच्छ जल । श्रवंश- 
स्थितम्‌-- (१) सुने हए (शरुवचन) (२) कान म भर जने 
बाला (जल) । _ शूल--(१) अच्छा न लगना। (र) द्द | 
अभव्यस्य-मवतीति भव्यः साधुः सः न भवति तस्य असाधोः 
अयोग्यस्य- दुष्ट व्यक्ति का; दुभोग्य बाले व्यक्ति का। 
परव चनम्‌. -रुलमभव्यस्य गुरुओ के सीघे श्योर सरल वाक्य | 
मी दष्टजनों के कानों मे जाकर चसे अप्रिय लगते है, जिस 
रकार जल, निमंल होकर भी, जव कान मे भरं जाता दे, पीडा | 
उत्पन्न देता दै। शअपगतमले- अपगतः मलाः संशय 
विपयय मोहादिरूपाः यस्मात्‌ सः- संशय 8 न त 
मलों से रहित (मनमे) अपा हि ध ¢ 


मन्‌ जव दोष रदित हता दै तभी उसमे उपदा कौ हितकारक । 

[1 ^ च प ॥ (^, ५. » ग । क 1 1 = ध । # ; ५ 
कात व त । ग सिक मे ही चन्द्रमा 
की किरणे घुसती 


त चवा नो सलि वचो लभतेऽ- : 
नकम्‌ अभजति शजिकिष्मगरहत ते सदां नि 


अनास्वादित विषयरसस्य ते-विषयभोग स भिल्ल अलग र र 
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वाले तुम-गुरूपदेशश्च नाम. -पआ्ादि~गुरुखं का उपरेशा निश्वत 
रूप से जो २ कल्याण करत। दै, च्व लेखक्त उनक्रा वर्णन प्रमान, 
शाली रूपकं द्रायां करता दै। भरखिलमल प्रकतालनक्तम` अजलं 
स्नानम गुरु का उपदेश एक ठेसा स्नान है जो विना जलके ही 
क्रिया जाकर भी सव प्रकार के (अज्ञान संभव) मल को सर्वथा 
५ दूर कर देता है अनुपज।तपलितादवि वैरूप्य ्रजरं वृद्धल्मम.-- 
` गुरूपदेशो नाम अजरं जराव्यतिरेकेणाऽपि वृद्धस्वं तकायः. 
कारणत्वात्‌ तया चस्मिन्‌ पलितादयो विहूपताकारिणो दोषाः न 
भराढुभवन्ती व्यद महिमा गुरूपदेशस्य-गुरूपदेश वृद्धावस्था की 
तरह हे (वृद्धावध्था मे च्राने वालि न॒भव आदि सभी गुणों को 
उत्पन्न कर देता है) जिसमे कि मनष्य (आयु से ) बुट्‌ दा नदीं 
होता ओरन इसमे शरीर मे ङ्ुरूपता दी यती है। यथा- 
“न तेनवृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। यो वं युवाऽप्यघीयान- 
स्तं देवाः स्थविरं षिदुः । मन्‌: । अनारोपित मेदो दोषं 
“ गुरूकरणम._ --अनारोपितः अकारितः मेदो दोपः येन एवंभूतः 
गरह्कर र! स्थूली कर एम.-यह शरीर मं मेदस्‌ (चर्वी) बद्ाये विना 
ही मनुष्यको मारी करदेता दै (महत्व दता द) , अवण 
 विरचनं अग्राम्य कणाभरणम नास्ति सवण॑स्य विरचनं घटना 
। -एताद्रक्‌ कणेभरण कणभूषणम. चन्राम्यं सुन्दर ३ च यह एसा 
कान का आ्राभूषण दैजोन तो सोने क्‌[ वना # रोर अ 
(गवारू) है । अथात्‌ गुरू का ५, | व्यक्ति को जो उसे 
` सुलतादै, सभ्य श्रौर शिष्ट बना देता दै । अतीत ज्योतिः 
आलोकय विना दीपक का प्रकाश दै। अधरौत्‌ अन्तःकरण 
„ मे जलकर प्रकाश देने ओर अञानान्यकार दूर करने को यह्‌ 
& ` प्रकाश अन्य प्रकार के प्रकाशो सं ५२ दै। नोद्धगकरः 
` -भ्रजागरः-यह जागरण दहै (कतव्य शरोर ध्रस के भ्रति 1 





त क चन. 
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जो कि कष्ट नहीं देता) विशेषेण तु राज्ञाम्‌-ये सव बाति 
राजां के लिए तो चिशेप रूप से सुनने योग्य द। अहंकार 
दाह ज्वरुच्छोन्धकारिता- अहंकार एव द्‌(हज्वरः संतापकारी 
ज्वरः तेन या मूषो तयः! अन्धकारिता लुप्रसंज्ञा.. त्रहंम।व रूपी 
दाहक ज्वर से राने बाल मूली से जिसकी चेतना मिटठगहदै। 
वह्ला-व्याङ्कल, स्तव्व कतंच्य ज्ञान-शन्य। राजप्रक्रतिः- ^ 
राजस्वभावः-राजाच्रों का स्वभाव। अलीकाभिमानोन्माद- 
कारा धनानि-्रलीकः मिथ्य( यः अभिमानः गवः ्रात्मन्घ्युक्- 
षारोपो वा स एवोन्मादो व्याधिविशेषो, यद्रा अलीकाभिमानेन 
यः उन्साद्‌ः चित्त विश्रमः तं कृवेन्ति एवं शीलानि घनानि-भपन 
मूठ अभिमान रूपी उन्माद रोग (चित्तभ्रम, यविवेकता) पेद ` 
करने वाला होता दै । यथा-मदयन्युद्ता दोषा यश्माढन्मार्ग 
माश्रताः 1 ` मानसोन्यायतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ 

रज्य ।वपचकर तन्द्राप्रदा-राज््रं एव विषं तेच य विका 
विकृतिः तेन कृता तंद्रा प्रमोला तद्प्रदा--राज्य रूपी विष के 
भराव से ने बाली निद्रा (अविवेकता) रेने वाली 


प शुकनाश 'चन्द्रापौड को कल्याणए(भिनिवेश)ः कल्याण 
कारी कायं करने के ल्िर्‌। क टर्बध-(कल्याणे अभिनिवेश 
आग्रहो यस्यसः) कद कर इतत वात का सकरेत करता हैक 
चन्द्रारपाड उसकं उपदेशों को सुनन कायोभ्य ्धिकारी 
दुएवशिसद्‌[नानष्पदछृता- दृढः यत्‌ गुणः शौ 
संधिना विग्रहो यानमासन देधमाश्रयः। 
नीतिशचखसंमताः गुणाः ते एव पाशाः तै 
निष्पन्दोछरता निश्चलीश्ृता-रस्ती के पाश के 
जकड़ी' हृदे मी अथवा शोयं, ओदायं अथवा गाजनीति कथित 
पडगुण आदि से परिश्रमं पूवकं उपाित करके स्थायी 


योदयः यद्रा 
षड्गुणाः इति 
संदान वन्धनं तेन 





मजवृत बन्धन से “| 
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बनाई हुई । नाभिजनमीकते-ऊं चै नीचे कुल का विचार नहीं 
करती है । न वेदगध्यं गणयति-वाक्चातुयै को भी क नदीं 
समभती है । न त्यागमाद्वियते-व्याग के लिए भौ अपने मन 
मे आद्र नहीं रखती है । विशेषत्रता--सदसद्‌ का विवेक द्ोना। 
अव उप्प्रक्ञा द्वारा लद्मी की अस्थिरता का वर्णन करते ह। 
कमलिनीसंचरणव्यतिकरनलिननालकण्टकेव -कमल्िनीषु संच 
रणव्यतिरेकेण संचरणयोगेन लग्नाः नलिननालम्य करटकः 
यस्याः तद्रत्‌-मानों कमलिनी के बनोँ मे धूमनेसे इततके परमं 
कमल-नाल के कटि लग गये हों तएव । न क्वचिन्‌ निरं 
्रावध्नाति पदम--अतः कीं निश्चिन्त होकर पैर नहीं रखती 
` दै) अधवा, पदचस्थान--काँटे लगे होने के कार्ण कीं वेठने 
का स्थान निश्चिन्त होकर नदीं बनाती या नही वठ सकती 
यथा यथा ˆ-केवलमुद्रमति-ज्यो-न्यां य॒ चच्चल्न लकी अपना 
प्रकाश दिखाती अर्थात्‌ किसी मनुव्य के पास रहती है त्यों त्यों 
उह कले कामों को ही युर कामों को ही) उत्पन्न करती दै, जेसे 
दीपक की लौ ज्यों ज्यों जलती है त्यों त्यों काजल पैदा करती हे । 
निर्भरं उषगूटुः-प्रगःद्‌ आार्सिगन किय हृं; एेसा कोई व्यक्ति 
नहीं है जिसके पास लद्सी हरदम रती हो । विप्रलब्धः 
ठगा हा । जव मलुभ्य को ल्मी प्राप्त हो जाती दे, ओर वह 
उसका उपभोग करने कौ इच्छा करता है. तभी लद्मो उस छोड 
कर चली जाती है । श्रालेख्य गताऽपि चलति-- चित्र म सकत 
त ह । पु'तकमयी पि पुस्तक मे केवल 
लिखी हृ होकर भी । इन्द्रजालं आचरति-जादू का सा लाघव 
करी द । वीणा श 
हदै। विग्रलमते--धोखा देती दै । चमिसंत्त धोखा दती, 
` ` दराचासया-दु् आचरण वाज्ली । कथमपि देववरशेन 


- 





 . निजी स्वथं सिद्ध करते वलि। अगे पूतः के विशेषण > | ` 
| नपिशितमसिं गौः -धनमेवपिशिंतं जिह षण है । | 
धनपिशितम्रासं गृध :-धनमेवपिशितं आभिषे तस्थप्रासे गध 
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परिग्रहीता-करिंस प्रकार उस दुराचार (ल्मी) के द्वारा प्रस्त । 
विकलवाः-स्बतो हताः=हर तरर से हत, दुखी | सवोिनया- 
धिष्ठानतां गच्छति-सब प्रकार को बु इयों के घर हो जते द । 
दार्तिण्यं प्रक्ताल्यते-उदारता नष्ट कर दी जाती दै । आपद्धियते- 
पहरण कर लिया जाता दै, दर कर दी जाती दै । उत्सायन्तेः 
भगा दिये जाते द 1 श्रमवशशिथिलशकुनिगलपुटचापिलाभिः-- 
श्रमवशात्‌--आायास हेतुना शिथिलं श्लथं यत्‌ पारावतसयूरादिः 
शकुनीनांगलपु ` तद्त्‌ चापलाभिः चच्लाभिः- श्रम से थके हुए 


 केवूतर मोर आदि परियों के गते के समान (हँफने के कार्ण) 


चश्चल। यह योर श्मागामी दो तृतीयान्त पद्‌ 'संपद्धिः 
के विशेषण दै। खद्योतोन्मेषमृहूतमनोश्याभिः- खद्योतः 
 ज्योतिरिंगणः तस्योन्मेषवत्‌ युहूतं हणं मनोहराभिः- जगन्‌ की 
चसक के समान केवल क्ञए भर मनोहर लगने वाली । मनस्विजन- 


गर्हिताभिः-चुद्धिमानो के हारा निन्दित । प्रलोभ्यभानाः-लब्ध , 


किये हुये । आसन्न मृत्यव इव- मानों मृत्यु के समीप स्थित.! 


न श्रभिजानन्ति-नहीं पहिचानते। पापेन इव आप्मातमूतंयः 


` (स्फीत देहाः) भवन्ति- मानों पेट के कारण मोटे हो रहे हं । 


व्यसनशतशरव्यतां उपगताः-व्यसनातां सरगया मदपानं चखी- 
सेवन दुशोदरादीनां शतं तस्य॒ शरव्यतां लदयतां उपगताः 
व्यस नवश याताः इत्यथः-दुच्यैसन रूपी सेकडों बां क। ल्य 
बनाने वाले । वल्मीकतृणामावस्थिताः-बांवियों के उपर उगने 
वाली घास के अमरभाग मै स्थित । पतिवम-गिरा हा नीचा । 

रख देदवक्य इस प्रकर दै.अपरेः पूतैः सुतिभिः परता: 


माणा सवंजनस्यो पंदीस्यतां यान्ति । स्वाथंनिष्पाद नपर, = 
। भन्ति ॥ स्वाधनिष्माद नपर; अयन 


क्ति 
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अतिगरध्तुभिः-धनरूपी मांस केम्रस केलिए गिद्ध के समान 
(लोलप) । आस्थान नलिनीवकः-आ्स्थानं राजसभा तदेव नलिनी 
कमलिनी तस्यां वकरिव स्थिते-राजसभा रूपी कमलिनी के वन 
मं खड़ हुये वगलों के समान धूतं लोग महली रूपी शिकार 
चतुग्ता से फपटते है । श्यत बिरोद इतिः का संबंध दोषानपि 
गुणपक्मध्यारोपयद्धिः-ये धृतं राजा को समते दै कि “जूता 
तो विनोद दै"! ओर उन्हं चत के लिये उत्साहित करते है 
ओर अपना स्वार्थं बनाते दै । पान विलास इति-शराव पीना 
्रानन्द दायक विलास है। प्रसत्तता शौयमिति-ज्ञापरवाही 
साहस है । गुरुवचनावधीरणं चप्रप्रणेयस्वम्‌ इति- वड की 
आज्ञा का उल्लवन करना स्वतन्त्रता है। अपरप्रणैयत्वम्‌-दूसगों 
के द्रारा न ज्ञे जाया जा सकना । स्वच्छन्दता प्रभुत्वं इति श्प 


£ # क र = 1 
इच्छानुसार कायं करना प्रयुता सूचक € । तरलात्साह इात-- 


करने वाते । उपहस्त 


¢ ^ - अद्‌ =+ ॐ ६ भ 
` दृष्टिः ` -स्थापयन्ति--कवल £ 
मन्ते दै। सशं---कलयाः 


र ^ „= ८ भ्र, ^ ग 
विना सोचे हये शीघ्र काभ करना उत्साह दै । दोषानपि गुण- 
न्मध्यारोपयद्धिः-दोषों को भी गुण वतने वाले । प्रारन्धः 
दिव्योचित चैष्टालमायाः प्रारब्धाः दिग्योचिताः देवतोचिता ¦ याः 
चेष्ठा: ताः ताः क्रियाः ताभिः अरचुभवः सहास्यं यपषाम्‌-1द्‌व्य 
> > चेध्रायें ओर उनके वंडप्पन का भिभ्यानुकरण 
बडे लोगों की चेष्राय योर नके 1 लुकररए 

(मुपया न्ति-दंसे जाते दै। 
स ४ 
दशनः --गणयन्ति-दं शेन देने को दी कृपा समते है 
ं खं तेते को ही उपकार करना 
न्ति--अपने स्पशको ही पवित्र 


तेते दै। सिभ्य। माहास्म्यगवे निभेराः-- 


कर देने वाला समम व 
& 6 क गवै से भरे हये 1 नाभ्युपत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ 


 बङंकास््कार क 


~> 
ग | 
> 


# 9. 
छ्‌ 9 ब्र इप्पन 1 + > ७ पे "च. + ~ ४ 
पते म८ व च चै ति # 9 खड मर्ह [त्‌ | जर्‌ [वक्लव्य्‌ 
वैवेलव्यं थद्‌ विकलता तस्ते प्रलपितं 


रते के लए रं 
रतिं इति--जश्या यद्‌ व 
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जल्पितम्‌-बृद्धावस्था मे खराब दी जाने वाली बुद्धि क वकवाद्‌' 
्रामप्रज्ञापरिभव इति--श्पनी निजी बुद्धि को हार । असूयन्ति 
 सचिवोपदेशाय-सचिवों की मन्त्रणा से इष्य करते दै। 
(असूयन्तिः के योग म सचिवोपदेशमे चतुर्थी दै करद देष्यौः 
सूयाथौनां यं प्रति कोपः । पाश्वं कु्न्ति--अपने बगल मं वठा . | 
लेते दै । तं संवंद्यन्ति-तं वहुमन्यन्ते-उसे बहुत मानते दै । ~ 
तं आप्रतां आापादयन्ति-उसे विश्वास योग्य बनाते रै। 
उपर चतांजलिः-- हाथ जोड़कर । अधिठेवतम्‌-स्वामी, देवता । 
 विगतान्यकत्तव्यः--अन्व कत्तव्य से परायुख । महात्म्यं | | 
उद्धावयति- प्रशंसा करता है । ्‌ | 
एवं प्राये- अधिकतर इस प्रकार के । रान्यतन्त्र--शासन 
नोति अथवां रान्य का प्रकार। मष्टामोहकारिशणि-अस्यन्त 
मोह उत्पन्न करने वाला । उपालभ्यते-समश्राये जाते हो । 
न अवलुप्यसे सेवकत्रकेः- कीं ठेसा नदो किं सेवको खी | 
भेद्यं से खा लिये जाश्नो। न प्रलोभ्यसे- लव्ध न किये & 
जाञ्रो । वनिता--खी भूतपूव सोदयं बाली,-यथा, सा कविता 
सा वनिता यस्याः श्रवणेन दशनेनापि। कविहद्यं विरहृदयं 
सरलं तरलं च सत्वरं भवति। न उन्मत्तीक्रियसे- उन्मत्त नीं 
वना द्यि जाते हो । आाक्तिप्यसे--कुमागं पर जे जाये जाते 
हो । -विषयेः--विषय भोग द्वार । विङकृष्यसे--दूर ले जाये ¦ 
जाते हो थात्‌ वश मे कर लिए जाति हो। सखेन-सुखोप- 
मोग के द्वारा । कामम्‌-चाहे, भले ही क्यों न हो । समारोपित 
सस्कारः-जिसका संस्कार किया जा चुका है । तरलहदयां-- 
च च्रलसन । अग्रतिलुद्धम्‌--जिसमे ज्ञान अथवा रिष्टा = 
उत्पन्न हदे दै। मदयन्ति-समद्‌ छुबन्तनशे मँ कर देते है । ` | 








भवद्गुणसंतोषः-तम्हारे गणे को देखकर होने बाला संतोष । 





त 

सुखरीकृतम्‌-कने के लिए प्ररित करिया । चअभिजातम्‌- 
अचे वृंश मे जन्म लेना । विली करोति- दुष्टं वना देती है। 
कल्याणः--कल्याण से युक्त । ` कु्ञ.“-घुरम्‌-कुलक्रम से अये 
हुये उस भार को वहन क्रो, जिसे तुम्हारे पूर्वजो ने क्रिया। 
अवनमय द्विषतां शिरासि--शचर॒श्रों के शिर. सुका दो। 
उन्नमय-ङूचा करो । अयंच ते कालः प्रतापमारोपयितुम्‌- 
अपना प्रताप वदढाने का तुम्हारे लिये यही समय दै । आरूढ- 
 भ्रतापो हि राजा-एेसा राजा जिखका प्रताप फला दै। 
त्रलोक्य दर्शी इव सिद्धादेशो भवति-तीनों लोकों की बात 
जानने बाले एेसे व्यक्ति के समान हो जाता दै । उसने जो कु 

हा वह ठीक दै। भाव हे उसकी चाज्ञा सञ्च मनसे सवेथा 
मानी जाती है। 


[1 


=> ` 

ˆ ९--भूषणक्वेः हिवराजेन सह समागम 

म्ाराज शिवाजी केवल एक वीर योद्धा ओर हिन्दूधमं के 
दृद स्तम्थ ही नदीं ये, पितु वे कला चोर विद्धेता के भी महान्‌ 
पारखी ये । अनेक अच्छे-अच्छे कलाकार श्रौर कवि सुगल 
सम्राट आओौरगजेव, जो कि कला ओर विद्या का रोद र 
स्वभाव से दु था, का दरार छोड़ २ करः महाराज शिवा जी 
का आश्रय श्राप करनेके लिए उनको राजसभा म जाया करते थे । 
भूषण वीर रस के एक बड़ ्रच्छे कवि थे ओर उन्दोनि शिवराज 
भूषणः मोर शिवा बावनी नामक दो पुस्तकं शिवाजी की प्रशंसा 
स लिखी थीं । स्व पं० अम्विकादत्त व्यास (१८५८-१९०० ३०). 
वारा रचित “शिवराज विजयः नामक भथ सं उदु धरत यदह अश 





(^ 5९ 
। ` महाकवि भूषण के शिवाजी के सम्पक्‌ मे आने की घटना का 
विशद ओर रोचक रूपसे वणैनकस्तादहै। व्यासजी का 
सरल, सुन्दर ओर अधिकार पृं गद्य वाण के गद्य का स्मरण 
करा देता दै । | | 


ष्ठ धट सिह दुगोविदूरे एव-सिंह दुगात अतिदूरे नातिदूरे | ॥ 
एव-सिंहगढ के ससीप ही । शादः-कोमल हरी हरी घास। | 
कलितप्रसादायाम्‌--स्वच्छं भूमि मे। निष्करपक्रपाणएपाणिः- ` 
(दुष्टेषु) निष्करुणः कृपाणः पाणे यस्य-हाथ मे दारुण तलवार ` 
लिए हये । कंचुकाच्छादित कठिनकवचः-कचुकेन आच्छादितः 
कठिनः कवचः येन-जिसने पते कठोर कवच को क्‌चुक वख 
| से ठक रखा है । कलितसेसिकभटवेषः- वीर सेनिक का वेष 
धारण किये हुये । दुग्धधारयेवः- -पथिभिः- चन्द्रमा की ज्योति ] | 
से इस प्रकार भ्रकाशित मानों दूध की धारा से भोये हुये-मं \ | 
 से। आरात्‌ अजगाम--समीपः आया ्राराद्‌ दूर समीपयोः 7 
इयमरः । दार ( शिव मन्दिर के ) दवार पर । रेणरुषित- | 
 इष्रम्‌--रेएभि पाभिः रुषितानि रोम्णां राणि यस्य-- | 
जिसके रोमकपो मे भूल भरी हहे थी । (यद्‌ ओर अन्य द्विती. ` | 
वार्त पद 'अरम्‌ ॐ विशेषण द 1 शाफोत्फालितमुरस्नास्नातम्‌ | 
व (32) हर भूलि से | ५ 
4 9४. ति इत्यमरः । । 
स्वरतगातग्वासत्रशाससहचरितषिणंत्कारसूचितकलमम- कि, । 
तिभिः श्वास प्रश्वासः सवरतः हिला ह वः 
क्लमः यस्य तेजी से चलने वाली वास क साय निकलने चती ` | 
लमः तैञ स्‌ अ नक्लनेवाली 
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विलरन्तम्‌-लोटते हुये । इत मनसि विचिन्वन्‌-मन मं एेसा 
सोचते हुए । चुचुर्कार-चुमकारना । दरितदणभारम्‌--हरी 
घास का गदरा ) विवणंवदनम्‌ उतरे हये चेहरे वाला । आजानु. 
धूलिधूसरितचरणथुगलम .-जिसके दोनों पर घुटने तक धूलि से 
भरे द । मन्थरितशरीरम.-शिधिल शरीर वाले । स्वकायसंलग्नः- 
पने कायं मे फसा हृश्मा । शरन्यमनस्कः-मन को शौर कष 
लगाए हए, अनवधान । डट्ृङ्कयसि ~ पृते हो । घटिका 
युगलं अतिवाह्य -दो घड़ी का समय षिताकर । चौवीस मिनट 
की एक घड़ी होती दै । पूरितज्टरपिटकः-पेट रूपी पिटोरे को 
भर कर; मोजन करके । "पिटकः पेटका पेटा म जूषा" इत्यमरः । 
ताम्र धूम्रषानेः गलनलं कवोष्णयन्‌--तम्बाक्र के धूये से गले 
को जरा गरम करते हये । तम्बाकू के लिए तताप्रक' शब्द्‌ 
व्यास जी के द्वारा बनाया गया ह । च्यध्वपरिश्रमं अल्पयिष्यामि 
4 परागं की थक्रावट को हल्का करू गा । पृष्ठ ६€-घोटके-घोड पर । 
# तसक्र्िविज्ञाय परिज्ञाय--उसके चिडचिडे स्वमाव को 
। जानकर । परिवृत्य--पीदे धूमकर । | 


#- चरः--जासूस । सन्देशदरः-दूत । कपटपथिकः-वनावटी 

यात्री । अरस्मस्पत्तपात।-हमारे पत्त का । शतु पदातिः-शघ्र का पदल 

सिपाही । उभययपन्ञोदासीनः--दोनों पक्त से उदासीन न 

शत्रु, न मित्र । सद्य एव विज्ञे यम--तत्कताल जानना चाहिए । 

मन्दिर पा चात्यभ्राचीरगवाक्ञात्‌-म न्द्र्‌ क पश्चिम को तरफ़ की 

 दीवाल कौ खिड़की सं। १ कीं षा 

न सुन पड़ने बाली जावा । धवनिध्रतिध्वनिभिः-परतिभ्वनि स 

` अन्यक्तशबहूलाम-जिसका अधिकंशा माग साफ़ न सुनाई देता 

है । निर्चिच्ये-निस्चिन्त किया । दिज्गी-बध्यषितोरिमि-दज्ञीएर 

` क्क शरषठ पाणिपल्लव की छाया स॑ बहत दिनों तकृरदाह्। 


ध 2 कक 2.) कष `~ 
| »१ व ् 
॥ 
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सामासान्त मं तज्ज पुर्लिग होता हे । भ्रतापित्वम -प्रतापसम्पन्न 
्‌ | प 
होना । अल्यत्वम-धनसम्पन्नता | पेक्तामहे-परवाह करते है | 


साभिमांनन्र मेगम अभिमान से मौहों का टेद्‌। करना । 
उत्तङ्गको पाच्िताखवं गवं बेवरताम भारी क्रोध यौर गर्वं से 
उत्पन्न होने वाला जंगल्लीपन । न तस्य॒ सारस्वतसष्रो-सरस्वती 
(विद्या) के क्तेममेजंसा हमार अधिकार दै, वेसा पश्व पर 
उसका नहीं हैः। तदीहासमकालनेव-उसक्री इच्छाके साथ दही 
साय । वदधकरसम्पुटाः-हाथ जोड़े हुए । यथोवितावस्थानाः 
--अपने २ उचित स्थान पर वड हए । छन्दोंसि-छन्द कान्य | 
रीतयः- कव्य की रीतियां ) स दीनार. --पारयामः--हम 
केवल वाणी से दी दूसरों को जिस प्रकारं सन्तुष्ट करने मे समथं 
द वह सुद्राच्नोंकेभारसेभी दृसरो को सन्तुष्ट नहीं कर सकत। 
है । आकलय्य सुनकर । चिराबस्थायिरी कीरतिः-बहुतसमय 


तक रटने वाली कीर्ति । प्रष्ठ ७ समुद्रकन्लोलघातसहं यशः-सपुद्- 


की लदरों के थपेडे को सहने बाला रथात्‌ समुद्र तक फल हस्रा 
यश । स एव अस्मान्‌ आप्रियते-वंही हमारा . आद्र करता 
दै मीनान्‌ इव पीनान्‌-मद्धलियों की तरद्‌ मोटे। इभान्‌ 
इव वुन्दिलान्‌-हाथी की तरह भारी पेट वाले । भेकान्‌ इव 
निर्िवेकान्‌-मेढकों की त्रह्‌ विवेकी । इषद शकान्‌ इव कपत- 
हिसङान्‌--बिह्ली को तरह कपट स (हिसा करने वाले । 
श्ओोतुर्विंडालो माजजारो षद राक सुभुक्‌ इत्यमरः । 
काक्रान्‌ इव आस्वादितदुविपाकान्‌-गन्दगी वाने वाले कौण की 
तरह जिसने . अपने कर्मो का फल भोग.कर कलियां ह । 
द्विजिह्वान्‌ इव द्िजिह्वान्‌-सांपों की तरह चुगलखोर ओर अहित 
करने वाले । सजीवान्‌ इव॒ उपवहीन्‌-बंड ९ तक्तियों की तरह 
मोटे । आत्मस्तुतिमत्र सुचीन्‌- अपनी सतुति सुनने की हो 


क. 
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जिन्ह रुचिं दै । मूतिमत्‌ इव अभिमानान्‌--अभिसान के मानां 
मूतिंमान स्वरूप । गुिगणगुणएव्रहणासमथोन -गुणियों के 
गुणों को ग्रहण करने मे श्रसमथे । मिभ्यामोद्रतान्‌ - मूठ 
मनोरंजन मै व्यस्त । नपंमन्यान्‌--चरभिमानी राजा । समुपान्महे 
आश्रय लेते द । दिज्ञीश्वर पद विडस्बनम्‌--दिल्लीश्वर पद को 
“~ धारण करके उसका अपमान करके, थत्‌ दस पद्‌ के सेधा 
श्रयोग्य । तत्सम्बन्धसघरं ्रोटयित्वा-ऽससे सम्बन्ध के सूत्र को 
तोङ्कर । रसिकान्तरम्‌-काव्य रस.के ज्ञाता अन्यव्यक्ति को । 
तस्यैव दिल्ली वलयकलंकस्य लालाटिकः-दि्ली चेत्र के कलंक रूपी 
उसी सश्राटकामरह देखते रहने वाला दास । लालादिक'-- 

वह भृत्य जो श्रपने स्वामी का मस्तक सद्‌ा देखा करता है रोर 
उसकी इच्छा बिना कदी जानकर तदनुसार कायं करने के लिए 
खत र्ता दै । ललाटं कोप प्रसाद चिन्ह पश्यति, ललाटमेव 

। ( वा दुरात्‌ करयेषु लिघ्रः सन्‌ पश्यति स लालाटिकः । "लालाटिकः 
¢ मालदर्शी कार्यतमश्च यः” इत्यमरः । श्रावं श्रावं--बार वार 
. सुनकर । दिदृज्ल-दर्शन की इच्छा _बाला। उरीकृत्य-- ` 
। कवि) समम कर । प्रद्तिणएच्छलेन-परक्रमा देने के बहाने । 
पान्याध्युषितप्रदेशम-उस स्थान पर जहां करि वद यात्री बढा था । 

तेन सह चिरं आलप्य--उसके साथ बहुत दर्‌ तक बातचीत 

करके । चिराय श्रतचरम्‌--बहृत दिनों से सुने हये । उररीक्र य 
--ऊ.शीक्रत्य=स्वीकृत्य । श्वो द्रा भवान्‌ शिवराजम्‌-कल आप 
आप शिवाजी से मिल सकेगे । न्यवर्तिषटलोट गया । एतद्‌ 
देशीयः-स्थानीय । नित्यनियमान्‌ निवेत्य-निःव्यञ्रत्य करकं । 
सल पतताम 
(शिवाजीने) बद्ध महोष्णीषः-बडा भारी सा वाध हये । पादत्र 


५५५ [व ^ 
` -पयंन्तविलम्बमान कंचुकः- जिसका करता नीच. परा तकत 










[ ५ ] 


लटकता है । सिंहगजंनं ्रवधीरयता स्वरेण -रसिह के गरजने 
को लल्नित करने बोल्ञे स्वर से। सपःनोत्सारणसमीरः- 
शत्र्मों को उड़ाने के लिए हवा के समान्‌ । “रिपौ वरि सपत्नारिः' 
इत्यमरः । स्मयमानः--मुख्छराते हये । . व्याहस्य--कष्टकर । 
कवित्वकासनामिकाचृत्तिः -“कवित्तः नामक छन्द मे रचित्त। 
कवित्वकाम--कवित्त (मनहरण), हिन्दी का प्रसिद्ध छन्द दे । 


ॐ 


 १०--उट्धिज परिषत्‌ ` 


` हमारे विषय म लोगों की क्या धारणा हे चौर वे क्या कहते 


। द, यह सुनना एक मनोरंजक कां है । यह कारय द्मोर भी मनो- ` 


 व्यंगसे सरा दै। ये व्य ओर आ्ेप वनस्पति वं 


रजक तब हो जाता दै जव कि श्वर के दवारा निमित जगत का, |, 


भ 


एक एसा वरा, जो कि हम मनुष्यों से सवेथा भिन्न है, हमार ` 
एक एस ४ वेधा भि सर 
चव्यम्‌ लं कहता ह । प्रस्तुत उद्धरण मे. श्री प° हषीकेष . 
भटाचायं (१८५०१६१ ३) हमं यही वताते है अथीत्‌ वनस्पति 


भ 


वगं दमारे विषय मं क्या सोचता है । वनस्पति वगें के प्रतिनिधि 
जिनः पुराने, विशालकाय ओर पितामहस्थानीय त भी द 


ओर ललित लता-वधुयेः भी है-निजंन वन्‌ मेएक सभा कर रहे 


£. र ‹ 
६ । मनुष्व ऋ द्वारा करये गये अत्याचारं पर एक मजस्वी 
` वक्ता चल रही दै। सम्पलन के ^ ३॥ 


| ¢ 5 ति परम पूजनीय ^ | 
पीपल प अपने श्रोताध्ोंको मभावपूर ओर युक्तियुक्त ठग | 
से वतारे दै किडश्वर की सब भकार से पू ओर सुन्दर 
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सवंथाप्रारिसंबन्ध रहिते-सनुष्यो के आवागमन संबंध से 
सवथा रदित, प्रत्‌ नितान्त निर्जन । एकान्तकान्तारे-जन "त 
शून्य शरोर दूरस्थित वन भै । समवेत सभ्यनिवहान्‌ इव श्रंणी- | 
बन्धावस्थितान्‌--एकत्रित सभासद कौ भीड़ के ससान पंक्ति 
बनाकर स्थित होन काल्ञे | यह ओर आगामी द्वितीय चहुवचनाः 
न्त पद विटपिनः" के विशेषण दहै । एकतान चेतसा "निष्पन्दात्‌ ह: । 
--विना ते इत्ते इस तरह चुप्र चाप वेढे हुए मानों बड़ ध्यान त 
ते तन्मय होकर कुल सुनते हों । संजातपुलक्ान्‌ इव निश्वलोद्‌- 
ध्बीक्ित पत्रान्‌--न हिलने बाज्ञे पत्रों को इस प्रकार ऊपर उठाए 
हए मानों उनको पुलहो रहौ हो । क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
अतुमोदयत इव $षटसंचलितशिरोभागान--कदीं कीं अपने 
सिर को थोडा हिला रहे है मानों वक्ता क। सम॒थंन कर रे हा । 
}# आसवरेषुप्रमोद मानान्‌ इव संघर्षितपल्लवकरमरान--क्भी २ पत्तं 
। “रपी द्राथों को रगडते हुए (ताली बजाते हए) मानें प्रसव दो. सदे" 
“ दहों। व्याख्यानङ्ृत्‌ इव--मानों भाषण देते हए । इतस्ततः 
संचालितपल्लवकराग्र-- पत्ते रूपी दाथ केप्ने) को इधरच्धर 
हिलाकर । वनस्पति कलदीपाः-वनस्पतियों के कुल मे दीष 
करे समान । कुसमकोमलदन्तर्चः-पुष्प के समान कोमल दतां = | 
की चम बाली, ङुषठुमरूपी कोमल दोँतां कौ चसक बल्ली। 
। यथा--श्रुतिषुखशमरसनगीतयः, क्टुनकोमलदन्चो युः । = 
 उपवनान्तलतापवनादतेः किसलयः सलयरिवषाणभिः ॥ र्वु = 
 ६।३५॥ लताक्कलललनः- लताश्रो के वंश से उत्पन्न हं ने ला 
लियो, अधवा लता रूपी इलबधुभं ( त्तम वंश कोवधू) | 
॥ सत न पीत क द व 
विचारणीय विषय दै । [नषृतमा ^ स बसे अधिक सरा । ५ 
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समन्तात्‌. -एवापष्षारितम्‌--चारों श्रोर फले हए इस नवीन चौर 
अ!श्चयंजनक जगत्‌ की रचना करने मै इसे उत्पन्न करते 
बाले भगवान ब्रह्मा ने जो वुद्धि का उत्कषं ओौर रचना चातुये 
दिखाया वह्‌ उन्होने मनुष्यों की रचना करके एकदम से सव 
नष्ट कर दिया । क 
प्राक्तनकमप्रभावात्‌-- पूवं जन्म के कर्मो के प्रभाव से खथवा 
भाग्य के वश से। “पूवेजन्म छृतं क्म॑तहेवभिति कथ्यते ।?; 
जडत्वं आरापन्नानाम्‌-जड ( चेतना रहित) हो जाने वाले । 
अस्माकं वातो तावदस्तु दृरे-हम लोगों की बात दछोडिए। 
जीवसष्टप्रवाहेषु-षिश्व मे जन्म तेने वाले सभी जीवों मे। 
परध्रतारकाः-- दूसरों को धोका देने वाले । स्ार्थसाधनपरः- 
अपने मतलब को बनाने मे ही लगे रहते वाते । भायाविनः- 
छल्‌ कने वाले । हिसानिरताः--र्हिसा के कामों सै लगे रटने | 
वलि । ईिखस्वभावतया प्रसिद्धान्‌ हिंसक वृति के लिए ख्यात “~. (| | 
नित्यनेमित्तिक क्रियाकलापांश्च- नित्य के ओर कभी २ विभेप 
अवसरों पर होने बले कामों को । याथातथ्येन वास्तविकता 
` . से । किमेते..-गरिष्ठाः-- क्या ये सक पशु मनुष्यों की पेत्ता 
अधिक दसा करते द । शरकृति . नियमो ...प्रयोजनस- ग्रति के 
नियम से ही तेज हो जनि बाली पेट की अग्नि ( भूख ) की 
शान्ति के लिए | टी है। करचेष्टितानि- निद्यकाम । ` स्वोदरः 
। परतिपयन्ता वसनानि पेट भर जाने तककेलिएही है । सक्रद- 
पजातायाम्‌-एक बार हो जाने पर। करतलगतान्‌-हाथ म॑. 
 आाएहृए्‌ (न वा तथाविध ---परिभ्रमन्ति- अथवा उस परकर के 
दुर्बल जीवों को मारने के ह्ििएही जंगल जंगल धूमते ३ । प्रसयुत 
-वल्कि । ऋषियों मुनियो के आचरण की भाति शान्त होकर । 
विविक्तविजनप्रदेशं ्ाभरित्य-एकान्त ओर ॥ 










॥. 


हिसव्त्तिः- मारने का सखभाव । निरवधिः-सीमरष्ित । 
्मक्रीडनम्‌-- खेलः विनोद । विक्लान्तचित्तविनोदाय-परेशान 
चित्त को प्रसन्न कण्ने के लिए । सगयां अपदिश्य शिक।र के 
बहाने से। ईहिसादृत्तः चरितार्थतां सम्पादयन्ति-र्दिसावृत्ति 
को कायंरूप मे परिणत करते दै--अध्रवां अपने हिंसक स्वभाव 
को सन्तुष्ट करते ह । मनुप्यालयं आविश्य-मनुष्यों की वस्ती 
मे जाकर । समनुतिष्रन्ति-करते दै । रेहिकसुखक्िप्सया- 
सांसारिक सुखो को प्रप्र करने कौ लाला म सथुःसाहेन- 
वड़े उत्साह से। पारन्रिकविशुद्धनिव्यसुखप्राप्याशया--परलोक 
मे मिलने वाज्ा नित्य ओर्‌ शुद्ध ( दुखादि से श्रमिश्ित ) सुख 
परात्र करने की आशा से! आसन्नमरस्युशका वेपमानकलेवरान- 
जिनके शरीर समीप स्थितमृष्यु के डर से कोप रहे दै । उपहत्य 
-मार कर ¦ स्वहदयस्य अतिककशनशंसतायाः--अपने हृदय 
# की त्यन्त कठोर कररता पर । विदीयते-षट जाता है । 
` कह पुट 9४ मद्यनियमः-खाने पीने का नियस । अनायासः 
साध्या आसानी से पूरी की जा सकने वाली । सोदरपूतिंमत्र- 
प्याप्तं भद्यवस्तु- पेट भरने लायक दी खाने की वस्तु से। 
समधिगत्य-पाकर । परिवरद्निम्‌-संतोष । अन्यत्रविषयेष्वपि-चरौर 
चात मे मो । तप्रियोगः-सन्तोष हो जाना । 







मलष्यभागघेयेषु- मनुष्य माम्य--दवं = दष भागत्रयं 
भाग्यं इत्यमरः । अभिविधित्सवः-प्रप् करने कौ इच्छा करने 
बालि । अव्याहतलोभविक्ोभितहृदयाः-निवोध लोभ से जिनका 
हृदय भरा रहता दै । मलजन्मानः-- मुनय 1 
प्रवर्तन्ते हर प्रकार से लग जति ह । न. धम अ्ुघानान्त 
घसं का पालन नहीं करते । न सव्यं अनुबध्नन्त-सय का नआ 
नहीं करते दै । दृणवत्‌ उ्पेकन्ते सते्म--स्तेह की तिनके के 
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समान उपेक्षा करते दै । लोष्टवन्‌ परित्यजन्ति शोचम्‌- 
पवित्रता को कङ्क पत्थर की तरह फक देते है । अरहि्तमिव 
परित्यजन्ति श्रा्जवम्‌-सिधाङई से शत्रु की तरह वचते दहै। 
अरमङ्ललमिव उपध्नन्ति विश्वासम्‌ अमङ्गल वस्तुद्ौं को तरह 
विश्वास का हनन कर देते दै । पापाचारेभ्यः- पापाचरण से। 
अन॒त्तव्यवहारात्‌-असत्य व्यवहार से । नहि रेणमपि 
` विरमन्ति परपीडनात्‌-पर ज्ञण भर के लिए भौ परपीडनको 
बन्द नहीं करते है । न वा. . -कृत्यात्‌-वुरे से ब्रा काम भी करने 
मे म॒ह नदीं मोडते । सिसाधयिषन्ति-साधने की इच्छा करते 
है । यथायथेव स्वाथेसिद्धि...विषयपिपासा- न्यो २ इनफे 
स्वार्थं कौ सिद्धि हो जाती है त्यों व्यो इनकी बड़ी भारी विषयों 
की प्यास भी बहती जाती है । 

_ एते-- मनुष्याः । निङ्ष्टाः-- अधम, नीच । निस्साराः-- 
व्यथ, चेकाप । प्रवलेबा्योद्ममाग्यवदितपूर्तणपर्यन्तम्‌ - प्रबलं 


अंधी अनि के ठक्‌ पले तक । विचलन्ति-दिलते डोलते द {~ 


निर्भौकानि इव-नि्भय लोगों कोत रह । अविशंक्रित चिन्तानि इव. 
निःशंकित चित्त वालों को परह । चित्तसुस्थिराणि अवतिषठन्ते-टद 
 दोकर टिक रते दै । स्वशक्तितः-श्रपनी शक्ति भर । संसखसमर 
प्रवतमानाः-संप्राम मे सामने खडे हुए । युद्रभविष्यत्काल- 
संबटिष्यमाणम्‌-- बहुत आगे चल कर आने बाले। विपपातं 
आक्रलय्य--विपत्ति पड़ने की कल्पना करके। परिकम्पमान 
`  कलेवराः--कापते हृए शरीर स । भीतभीताः-- डरे हुए । 
 निल्सणरनिनवकानहदयाः जिनका हय" दरम ध 
चिन्तासेभरा रहता दै । खःटुखेन समयं अतिवाहयनित-बड 


(६ ट ख ५ 3 7 95 ते ' बि ^ ते ५८४ र + ६ . 1. । ४ १. 
खसे समय को विताते है । परिकल्पयन्ति. म्रतीकारोपायान्‌- स 
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से करते द) येनः`"अतिक्रांतमेव-इसके फलस्वरूप मनुष्य 
जीवन सै शान्ति रौर सन्तोष से मिलने बाजे कौ इच्छा भी नरह ह. 
हो पाती । मवितव्यतायाः अवश्यम्भावितया--भवितच्यता के र । 


की ~ 





निवार्य होने के कारण । दुलड. घ्यतया च नियतिनियमानाम्‌ 
-भाग्य के नियमोंको न मिटा सकने के कार्ण । एकपद 
एव-अचानक ही । अन्तधत्त वयावन्ताभमानः च्या क्रा 
गवं लप्र ह्ये जाता है। खर्वी मवति". गवंः-तीदण बुद्धि ओर 
 चातुय से उत्पन्न होने बाला गवं नष्टो जातादहे। प्रलीयते | 
च सुमहानदंकारः-श्यपने को सवज्ञ मानने काञ्मभिमान नष्ट 1 
जाता है। समुदेति--उस्पन्न होता दै । कोऽपि" "हृदयावसादः 
। त्या क्या जाय { इस प्रश्न सं उत्पन्न होने वाला उदासा हृद 
 जद्ाजाती है| भशं परिदीयते चिरपोपिता नास्तिक्यदुाद्धः-- 
{ वहत पुरानी नास्तिकत विल्छुल नष्ट दो जाता ह । छद = 
प्रतिद्रद्दिता--परमेश्वर के भ्रति व्यवहारसं ला जाने बाली त 
त्रता दुर भाग जाता दै । चास्मच्राणय--मास्मरला क स म 
८“ परिस्यजन्ति च सर्वविधां चात्सनिर्भर ताम्‌ -हर धकार का जास ` , 
। निर्भरता को छोड़ देते दै। क्रमतः परः वतंते--इनकी “र 
असारता दिखाने म क्या इसक जातारक्तः ओर किसी प्रमाणएकी ए 
( आवश्यकता दै ९ च्रथयेः "प्रकटयन्ति का रोर अन्य प्रकार - 
` की सषि स्वकर भी व्रह्याने जो मनुध्य जसे जीवा क त २ ६, 
क्री जोकि तिनके से भी निःसर दै भोर य „न 
३ तो यहं बात व्रह्मा की बुद्धि के उल्छष क ६ क. 
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[ ७६ ] 
११- प्रणयपरतन्त्रा अहसत 


उज्जयिनी के राजकुमार चन्द्रापीड एक वाए भ्रमण करते हये 
अच्छोद सरोवर नामक एक सुन्दर तालाब के पास आये । 
वहां उन्होने महाश्वेता नाम कौ एक परम सुन्दरी तपस्ियो 
कावेष धारण करने वाली रमणीकोदेखा। राजकुमार ने <+ 
महाश्वेता से अपना पूवं वृत्तान्त सुनाने की प्रार्थना की। 
महाश्वेता ने उनको इस प्राथना को स्वीकार करके वताया कि. 
म एक गंधवं कन्यादहर। मे एकत वार अपनी माता के साध 
इस श्राच्छोद सरोवर मे स्नान करने श्राह थी । वदां ने एक 
इतन) मधुर सुगन्ध का अनुभव क्रिया कि जिटनी साधारणतया ' 
पृथ्वी के पचो मं नदीं हया करतीहै। इस वात का पता | 
लगने की उक्कण्ठासे कि यह सुनन्ध कदांसे आ रहीदै, 1 । 
मेने उस सुगन्ध का अदुसरण क्रिया शौर थोड़ी दूर पर एक ८ | 
युवक तपस्वी को देखा, जोकि कामदेव के समान सन्दर र्थ ~ 
मरोर जिसने ्मपने कान मे एक सअत्यद्‌ भुत ुष्प-मंजरी धारण ैः 
कर रक्खं थु | वह्‌ अपने एक मित्रके साध इधर उधर धूम 
रहा था। मे उसे देखते ष्टी उसके प्रेम मै च्राकरुठ मग्न हो 
गदै । भं उसके मिन्र, कर्पिजल के पासं गह ओर पधा कर यहं 
ऋषिकुार कोन द्रः ओर इसे यह्‌ सुन्दर मंजरी कहौ मिली । 
` कर्पिजल ने बताया ऋषहमार का नाम पुरुडीक दै शरीर ये 
श्वेतकेतु ऋषि के पुत्र है तरोर यह्‌ मंज) इन्दं इन्द्र . 
की अधिष्ठात्री देवो से प्राप्त हुई दै। जिसस 
से इस प्रकार बातं कर रह्‌। थी करि ख 
समीप श्राये शरोर वह मंजरी उन्होंने 
मेरे गालों का स्पशं होते दी उनके सारे 







द्र के नन्दन बन 
मय स कर्यिजल 
सौ समय पुरुडशीक मेरे 
मर्‌ कानमे लगा दी । 
शरौरमे एेसा सोमाच्च 


॥ ७७ ] 


श्रौर चच्छलता प्राप्त हो गई कि उनके हाथ की अक्तमाला नीचे 
गिर ग ओौर उन्हं इसका पताभी नटीं चला। मैने उनकी 
गिरी इदे माला को उठाकर अपने गले मे पिन लिया । इतते 
मे मेरी साताचे स्नान के लिए च्रावाज दी ओरमें वड़ी 
“ श्ननिच्छासे उन्हे छोड़कर स्नानाथं माता के पास आग । 
कपिञ्जल ने पुरुडरीक को इस प्रकार प्रेममे खो जाने कै लिए 
बुरा भला कहा ओर पनी माला वापिस ले लेने के लिए कदा 
उन्होने मुभसे अपनी माला वापिख मांगी पर मेने उन्हुं माला 
नहीं दी बल्कि अपना करठहार उन्ह दे दया, जस क उन्हान 
देखा नदीं क्योकि उनक्री दृष्टि मेरे मुख पर थी । इसके वाद्‌ 
मँ अपने घर म चली गड ओर महल मे आग । 
स्तुत श्रवतरण मे महाश्वेता का वृत्तान्त यहीं तक है । 
ौ, इसके वाद्‌ का वृत्तान्त इस प्रका है किर अनेके बाद 
 } दूसकी सखियों ने उसे वताया कि पुर्डरीक उसके भच २ 
^ च पचाप यहां तक्र चला अया है चौर बहुत पूष्ठने ओर 
कने प्रर उसने एक प्रेम-सन्देश वल्कल वञ्च पर लिख कर देया 
हे। उसके हदय मे माता-पिता के सम्मान का भाव्‌) कन्धा 
जनोचित लजना खर पुण्डरीक के प्रात प्रगाढ धरमम महान 
संघं होने लगा । अन्त मे प्रम को विजय ह रीर वह्‌ अपने 
ट प्रमी स मिलने के लिए नकल पडा । 
7 महाश्वेता वृत्तान्त कादम्बरी के अत्यन्त सुन्दर सलाम 
` से एकदै । एक कुमारी के कोमल हृदय पर्‌ मधुरभ्रम का 
 -गंभीर ओर अमिट प्रभावःकिस प्रकार पडता € स तथ्य का 






` इसमे क।व्यमय वणन है । मानवं प्रद्रत्‌ की सहमातसदम 


्रवृत्तियो का वाण को अश्चर्यजनक ज्ञात ह: श्रपते प्रिय 
देखकर महाश्वेता के हृदय म उमडने वाले प्रम: काःतथा त्र 
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वियोग समे उसके हदय मे ष्टौने वाली वेदनाका बाण ने वड़ा 
कलापूरण चि्रण किया दै । इसमै बाएने एक्‌ ओर प्रम के 
मादक रूप का वणन पनी.सारी कल्पना शक्तिके व्यय स 
किया है ओर दूसरी ओर कपिञ्चल द्वारा पुर्टरीक को दग गई 
तीन्र भत्संना द्वारा यह भी कष दिया है कि वासना का दासता ` | | 
मानव अन्तःकरण की एक एेसी दुवेलता है जो क्रि मनुष्यके ` ˆ 
सदाचार रौर च्याध्यात्मिकर उन्नति मे बाधा देती है। 
पठ ७६- कल्याणाभिनिवेशिनः-- (तवः (गम्य) का विशो) 
कल्याणे मङ्गले अभिनिवेशः आग्रहः यस्य तस्य भवतः-कल्याण- 
कारी बातों का आराग्रहपूवंकं ्मनुसरण करने वाते आ्रापके। 
श्रतिविषयमापतितं एव-- कानों मं षडा होगा, सुना होगा | 
विबुधसद्मनि- विशेषेण बुध्यन्ते इति विबुधाः देवाः तेषां सद्मनि „4 
गृहे स्वगे -देवताश्नों के घर (स्वग) मे। सोममयूखसंमूतानास्‌-- / 
च न्द्रमा की.किरणों से उत्पन्न होने बाले । किर ण...निमिता८. (| 
मानों चन्द्रमा को किरण रूपी जल के साथ गिरने वाले, ऽसकी 
समस्त कलायं के समवेत लावस्य से वना दहो (चन्द्रमा की ^ 
सारी कलाच्मरों के इकटुः | सौंदर्यं से बनी हुड कन्या)-किरणा एव्‌ 
जलं तस्य अनुसारः तेन गलितं तेन । चरिसुवननयनाभिरामा-- 
तीनों लोक्र के (मनुष्यों के) नेचों के लिए सुन्दर । दहिमकिरणा- 
वदातवणो--दिमकरस्य चन्द्रमसः किरणवत्‌ अवदातः गौरः. 
वण यस्या सा-जिसके शरीर का वणे चन्द्रमा बी किरणों # 
समान स्वच्छ दै। मन्दाकिनी . इव तीर सागरः--जिस प्रकार 
दुग्ध समुद्र गङ्गा को ्चपनी पतनी बना लेता है । कवि परम्पर 
मे सयुद्र को नदियों | पति कहा जात। दै । प्रणयिनी- 
सकरोत्‌-{डसो अपनी भिया (पनी) वना किया । 
रति"ः-कामदेव सयुक्त रति के समन । सश . 










मकरः... 
-.मुदमुषगतवती- 


[2 


योग्य समागम से च्रानन्द को.प्राप्र हुदै | 
`तयोः?का प्रयोग दह्स ओरोर गोरी के लिए दै। विगत- 
लन्तणा- विगतानि लक्तणानि शुभविन्दानि यस्याः सा--समस्त 
शुभलकणों से रहित दुभ्गग्ययुक्त । इस .पद के प्रयोग से 
‹ महाश्वेता यह व्यक्त करना चाहती है, वह एेसी दुभोग्य-पूणं हे, 
` प्रिय-समागम उसके भाग्य मै दही नी वदा दहै] 
शोकाय केवलं समुत्पन्ना -केवल शोक वहन करने के लिए ही 
जन्म॒ लिया । अनेकदुःखसहस्रभाजनप्‌-हजरों दुःखों को 
पात्र । अनपत्यतया-निःसन्तान होने के कारण । सुतजन्मा- 
तिरिक्तन-पुत्रजम्मातिशयेन-पुत्र के जन्म (पर होने बाल 
` उत्सवों से भी वदकर। अभिनन्दितवान्‌-अभिनन्दिति हुए 
५ मनाया । करतयथोचितसमाचारः-सब प्रकार के आवश्यक ` 
| हवधिविधानों को करके । यथाथम्‌--अथं के अनुरूप । कलमधुर- 
।। `ऋ्कपिनी-मघुर, मनोर ओर अस्पष्ट बोलने वाली । यह पद्‌ 
(वीणा ओर कन्या दोनों पको से संलग्न है । वीणेव. -.संचरन्ती- 
॥ वीगा की तरह एक गोद से दृसरी गोद मे जाने वाली 
¢» अविदितस्तेदशोकायास्मनो्र म--अविदितः स्नेहस्य . शाकष्य 
श््रायासः यस्मिन्‌ खत एव मनोहरं रमणीयम्‌- प्रेम र शोक 
सैदहोने बाते कटां काज्ञानन होने के कारण रमणीय लगने 
जपलाः। क्रमेण...पद म-(मालोपमं। का यह एक्‌ सुन्दर द्‌हिर्‌ए 
हे) शस्य वाक्य इस प्रकार दै श्तं मे वपुषि नवयौवनेन 
पदम्‌ नवीन यौवन ने मेरे शरीर म पर रक्ख। (चना चन 
„ बनाया), मै युवती हृदे । वसन्ते इव॒ मधुमासन बसन्त, 
भजे चेन महीना । मधुमास इ नवप्वेन = च महीने म 
„ जै नये २ पतते। न शा 
६ ठ ७७. सकलज वलोकहटदयानन्ददायकेषु-- सार जगत्‌ कं 
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जीवों के हृदय को आनन्द देने बालां म; (मधुमासादवसषु | 
विरो० है) । मधमास दिवसषु-चत्रमास के दनम । सधमास- 

विस्वारितशोभम्‌--मधुमासेन विस्तारिता शोमा यस्य - वत्रमास ` 
के द्वारा जिसकी शोभा का विस्तार क्रिया गया ह॑ । यदह. पद्‌ 
सर: का विरोपण दहै । प्रोदफुल्ल.--कल्दारम्‌-जिसम मातिर 

के श्वेत यौर नील कल्हार-पुष्प (कमल की जाति विशेष) खिले 
मुद नील चर कल्हार श्वेत होता दै । अ्भ्यागमम.- 

अभि श्मा+गसम+-लिट-अआ३े ) स्निग्घ.-.हदया-स्निग्ध- मधुर 
मनोषरतरः शंतशयेन चित्ताकर्षी यः उदशः प्रदेशः तस्य 
दशनलोभेन आच्निप्रं बलवद्‌ प्रहतं हदयं यस्याः-अत्यन्त 
रमणीय श्मौर शीतल प्रदेश को देखने की इच्छा से आक्रृष्ट। 
उपनोतम.› से (लोकोचितम्‌" तक छ सभी द्वितीयान्त पद्‌ कुघुम- 

गन्धम के विशेषण दहं। टित शीघ्रता से। वनानिलेग्‌ 

उपनीतम - बन के शीतल पवन से लाया इष्या । निभृ्- ।| 
कुघुमपरिमलम -जिसने समस्त शेष पुष्पों की सगन्ध को दवौ 

दिया था यद्यपि सारा वन अनेक प्रकार के पुष्पों से भरा.हुञा | 
था । अतिसुरभितया...घाणेन्दियम-अव्यन्त सगन्धिव होने के | | | 
कारणः मानों घ्राणेन्द्रि (नासिका) से बरबस लिपटा जाता, ` 
` उस वप्र करता उस (आनन्द्‌ स्‌) भरता हुखा सा था। 
| ` अदहमहमिकया--अहंपूविकय।- “पले मँ पहले मः करके । 
 सधुकरकुलः अनुबध्यमानम -भोरो की भीड़ जिसके पी र च, 
जा रदी दै। अनाव्रातपूवैतम पहले कमी न सूचा. हमा । 
£ ` तयथा. अनाघ्रातं छुसुमं किसलयमदनं कररुहैः । शाकु> १ शङ्क) | 
द्मम्(लुषलोकोचित म॒.<मनुष्य लोक के लिए अतुपयुक्त । | 
< ॥ ४ -कार्‌ दै ~ उपा्द्कुतृहला चाहं स्नानार्थ । 
४ मातं सुनिङ्म्‌ (४ कप¶ुस्यमल त-अयं उपारूदकतूहला-यह कदा | 
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तेआआयां है. इस प्रकार का कोतूहत जितम च्रागव्रा दै । 
म॒कुलित लोचना..-अधमु'दी आंखों वाली ,अस्यन्त सुद्र 
सुगन्ध को सुघने सं सिलते वाली तरपि के कारण) । तेन 
आ्नष्यमाणा-- श्रसरी की तसह उस पुष्प की सगन्ध स ।खच- 
कर । कौतकतरला कतिचित्पदानि गत्वा-कौतुक (जिज्ञासा जन्य) 
ते चच्ल होदी हृद्‌ कुठ पग चलकर । आग क सभी 
न्रितीयान्तं पद भ्युनिक्ुमारकं' के विशे° दै। अलङ्कारं इव 
ब्रह्मचर्य त्रह्मचर्थं के, मानों, अभूषण हीं यौवनं इव 
धर्मस्य मानों धर्म के यौवन दीं, जिस प्रकार युवावस्धा म॒चुष्य 
। अयन्त शक्तिशाली अवस्था होती है, उसा प्रकार उनम धम 
अपने पूर्णं विकास को था। विलासं इव सरस्वसया 
६" मनों सरस्वती ( वाणी ) के वलास हा स्वयस्बरपति. इव 
। सर्वविद्यानाम-मानां सभा विदामो के स्वयं वर्ण किये 
\ हए पति हों । संकेतस्थानं इव सवम्‌ तीनास --मावों सब श्रतियों 
| कहिदं के) मिलने के स्यान ( संकेत स्थानि ) हां । आत्सान- 
 ल्पे-आत्मनः अनसख्पेण-चपने योग्य । सयस्‌ समानम्‌ बय 












¢ यस्य तेन-समान आयु वाले । द वता 
स कुमारेण का विशे ) । 


की पूज्ञन के कूल तोड़ते हए (ताप 
> तेन च शरवतंसीकरृता ऊरसुम- 


प्रधान वाक्य इस्‌ प्रकार € 
मञ्जरीमद्राचम.। समा द्वितायान्त पद "कसुमसञ्जरीम.› कं विशे० 


"करै कणोवतंसीक्रताम --काना ५ आभूषणों को तरह धारण 
की हृद) बसन्त वंनश्रियः--बसन्त के जगम को देखकर 


म्र्न्न दो जाने वाली वन शभ 


मलय सधमासस्य-- माना मल्लय पवन क स्वागत मं चत्र मासं 


दरार दी हृ धान की अज्ञ स ॐ समान । 





च नकुसमान्युचन्वत द्‌वताच्मा 


ग की मानों वह मुस्कराहट थी 


यौवनलीलामिव क्‌ सुमलच्म्वा पुष्पों की शोभा का मानोयोवन 
का विलासं हो छत्तिकातारास्तबकानकारिखीम कृत्तिका षट- 











` तारात्मके नत्त्र तस्याः ताराः तासां स्तवकः तदनुकारिणीम ... 


` बहुत कलेश रहते दै तथा जो 





कृत्तिका नकतत्र के तारों के गच्छे की तरह । ्मृतविन्दुनिस्यन्दनीम्‌ 
-असृत की वृद गिराने वाली । अस्था---परिमलः-निश्चय इसकी 
सुगन्ध अन्य सभी फूलों की सुगन्ध से बहुत बहकर दै । 
प्रष्ठ ७८-अहो ---विधातु-अहो, ब्रह्मा के पास सर्वोत्तम 
सोन्दयेकीर चना करने के उपकरणों का कोष कितना व्यक्तय है! 
विथुवनादत..-उत्पादितः-ह्या ने तीनों लोकों मे अत्यन्त अदत “| 
खूप को राशि कामदेव को उत्पन्न करके उनके रूप सेमी वद्कर 
रूपराशि वाला यह्‌ दूसरा युनिवेष धारी कामदेव उत्पन्न किय।। 
मन्ये च.--कोशलाभ्यास एव छतः-मानों व्रह्मा ते सारे 
जगत्‌ के नेत्रो को आनन्द देने वाला चन्द्र विम्ब वनाकर ओर 
लदमी क लीला निवास का भवन कमल बनाकर इस सुनि कुमार 
के शख के भ्राकार के सदश वस्तुए` बनाकर अपने रचना कोशल 4; 
का अभ्यास क्या दै। अन्यथा-यदि ठेसा न होता तो। | 
किमिव .-कारणम्‌-.“इसके सदृश अन्य वरतु्मों को नान्व ॥ 
क्याक्रारण दो सकता है। चअलीक चेह. -रविरापिवतीति-- भ 
यहे कथन नितान्त मिथ्या है कि छृष्ण पकम चन्द्रमा की घटते । । 
वाली कलां को सूय" पी लेता ३। ता खल्वस्य. -आविश- ॥| 
न्तीति-चन्द्रमा कौ किरण्‌ इसके इस शरीर मे प्रवेश कर जाती 
है| वहकदती दै कि जैसा कि पुराणो मे लिखा हे कि चन्द्रमा 
की त्षीण होने बालौ किरणे सूयं मे प्रविष्ट हो जाती ॐ इ 
यह बात मध्वा दै। वे निश्चय ही इस मुनिकुमार के शरीर म 
प्रविष्ट दो जाती है| कतोऽन्यथा 


५ क 1*“"लावरण्यम --नहीं तो इस 
कृमार म, जो कि हरदम सी तपस्या मै लगे रेते दैः जिसमे 


०. रूप-सोन्दयः का विनाश करने 
वाता 














वाली दै, इतना लाव 


£ च 





वि | 


दसरे वाक्य से प्रधान अंश इस प्रकार दै--मां कुषुमायुध 

परवशां ्रकरोत्‌ ] अविचारितगुखदोषविशेषः--अविचारित 
सम्यगनाल्लोचितः गणदोषयोः विशषः तारतम्यमावः यन्‌-- 
किसी के गण शौर दोष कौ विशेषता न विचार करने बाला । 
अथात्‌ वह यह नदीं देखता कि किसी मं क्या गुण रोर दोष 

^. दै 1 रूपंकपक्तपाती-रूपे एव एकस्मिन्‌. पक्तपातः अस्य सः- 
जोकिकेवलसरूपकीच्ोर दी सुकरता ट । कषुमसमयपद्‌ इन्‌ 
मधुकरीम्‌ ---जेसे बसन्त स उत्पन्न हान वाला मद्‌ न भ्रमरी 
को! परवशाम्‌-परतन्त्र, काम के वश स। विस्मरतः 
निमेषेण (चनज्ञषा का विश्नेर) जो पलक कपाना भूल गया लि 
 निमेषशन्येन । किंचिदासुङ्ुलितप्मणा--जिखके बाल (वरना) 
कली की तरह कुं २ वन्द हो गये छर । जिद्धिततरलतरतारा 
लासोदरेण-जिद्धिता तरलतरा च तारा यस्मिन्‌ तत्‌ ।ज। हत 
हैतरलतरतार्‌ श्मत्तएव सार उदर यस्य सः-पुतालयां क तरद्ा 
"छले त्यन्त चच्छल होने के कारण जिसके नता का भीतरी 
साग चितकवरा प्रतीत होता था । दद्भिशोन. ..आपिवन्तीव-- 
दाहिने नेच्र से वड़ो अभिलाषा स पीती हदे सी । अनन्तर 
च ---श्वासमाश्तः-इसक अनन्तर लम्बी सोँसों कौ दोघ परस्परा 

(व्माहितः सन्तानः यः) मानों कामदेव के लिए स्थान रिक्त कर 
के लिए हृदय सं नकल 
= सै बह्ने वाली पसीन का बूढा < लज्ा धुल गद 1 
कामदेव के पने वाणो के. समू क स्त 













म$रध्वज.--गात्रया् 
सय सेमेरा शरर कापन 


जालकम्‌-उसकं 
कारण, मानी, माल्गन की लालसा वाल्ञे अङ्गा स माना सोमाच्च 


कल्ल श्राया 1 ्ेषतः...रागः- मानां पसीने की धारासे 
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पडा । रवद्‌ लज्जा- माना धास क ` 


लगा । तद्र पातिशयं-..रमच्च- 
के अतिशय सुन्दर रूप को देखने के कौतूहल क ¦ 


० 


{ =] 


` गें रे , न ४, 
घुलकर परो मे लगा हृश्ा राग (लाली या प्रम) मेरे हृदय मे 
सम्पूरणं प्रविष्ट होगया 




















-निङ्तिपिताः ओर नार्येणः ये दोनों पद मनसिजेन 

(मदनेन) के विशेषण द । शान्त आत्मनि.--निक्तिपता-मुे ` 

इस ॒व्यक्तिमंजो कि प्रशान्त . आत्मा बाला चोर प्रेम-प्रसङ्ग 
(सुरतक्रीडा) से सवधा दूर दै, ्रासक्त कर देने बलि | 
नारयण दुष (मदन) के द्वारा । असटशम्‌--्रनुपयुक्त “्व-क्वः ` 

नितान्त असदटशता का बोधक है । प्रष्ठ ५६-क्वेद्‌ - -.तपसां च-कहां 

तेज ओर तपस्या के त्यन्त उज्ज्वल पात्र ये (मुनिङ्कुमार) } क्वच --. 
प्रिस्पन्दितानि-अोर कदां (मेरे जेसे) साधारण व्यक्ति के द्वारा 

ही केवल अनुभव योग्य कामदेव की जागृति । चित्रं चेदम्‌- 

यह्‌ बात बड़ी विचिचर दे । अवगच्छन्ती-जानती हई । विकार- 4 | 
सुमसंदतु म-मन के विकार को दबाने के लिए 1 कथमनेन... ८, || 
अन्तःकरणम्‌-पर्‌ क्यों एक क्ण मं ही केवल रूप को देवनेन ५ 

दी च्याक्ुल होकर मेरा अन्तःकरण अपनी स्वतन्त्रता ` 

 “  सकृतिस्थता) को खोये दे रहा दै । कालो. .-सर्वथा- क्योकि | 
यह (श्रिय समागम का). समय ओर (उसके) गण ही टै ॥ 
। जो कामदेव को अनेय बना देते है] यावदेव सचैतनाऽस्मि- ` | 
जव तक म सचेत (होश मे) हू । यावदेव लाधघवमेतत्‌-जब तकर 
कामदेव को चेष्टं से उत्पन्न मेरे इस हल्केषन (गंभीर चच 
शष्ट) को यह्‌ स्पष्ट रूप से नहीं जान-लेता है । अदूरकतौगः ` | 
ह र ॥ {ह्‌ ५ क[ स्वभाव ही जल्दी क्रोध करते ` 
का दोता दै। अपसरणम्‌-मांग जाना।. रोष. क 9 
उनि लग्‌ समीके दारा ूलनीय होते ठेस मानकर । ` | 


^ ध ' * # ॥ ५ 1 २. ¢ < ५ = १ 
द ॥ ८ 655 द्न {८ से तते क्‌ | ५ कु एडलग ॐ म्‌ > ॐ ¢; न 5 ५. ग र 9: ॥ पद ५ ई > | 
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चके ५ ~. 
सकते दै । तद्रदनश्चटद द्मरखरम्‌- तस्य सुनिङ्कमरस्य वदनात्‌ 
दाक्ष दृष्टिप्रसरः यस्मिन्‌ कसणि तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा-- उनके 
मुख से दृष्टिपात जिस कायं भ हेडा लिया गया है, वह जेसे होता 


भ क क म | $= 
ह पैसे प्रणाम किया अथवा उसके मुख सं ष्ट ठंटाकरः। 


ईषट्ल्लसितकर्णपल्लवोन्युक्तकपोलमण्डलम्‌-इषद्‌ उद्टसितेन कण , 


- पल्लवेन उन्मुक्तं कपोल मण्डलम्‌ यस्मिन्‌-जिसमं कुलˆऊपर उठ 
जाने वाल्ले कर्णपल्लव से कपोल मण्डल द्रुटं गया है स्वष्टतर 
दिखा देने लगा है । लोलालकलतालसक्कुसुमावतंसम्‌-- 
्रालोलाः तरलाः यलकलताः केशलताः ता लसन शोभायमान: 
कुसुमावतंसः यस्मिन--जिसमे कं २ हिलने वाले बालों रूपी 


कमै 
५ 


लत मे लगे हए पुष्पों के गुच्छे ोभित हो रहे दै । असंदेशदो 






च सियो से जटित कुर्डल कन्धों पर भूलने लगे थे। 

९ तमपि-स॒निकुमारकम्‌। मद्धिकारदर्शनापहतधेयम-मेरे 
॥ कामविकार को देखने से जिसका धयं नष्ट होगया दै, उसे । 
¦ अ्रदीपमिव.- .अनङ्ग-जेसे वायु दीपक को वसे कामदेव ने उसे 
[ कर दिया । तरलता--चच्चलता । तद्‌“. प्रादुमवत्‌- 
तब, मानों, अभी २ आए हए कामदेव क! स्वागत करते के लिए 
सके रोम खड़े दो गए । वेपधु्रहीता“अरनाला कंपते 
इए हाथ मै धारण कौ ह अक्षमाला, मानो, ब्रह्म चयं त्रत के 
चू होने केडर से काप गद । तया तु तस्य अतिप्रकटया 
विं व्या--उसके इतने स्पष्ट उस काम विकार से । द्विगुणीक्षतः 
` (नवेशा--जिसमे कामदेव का आवेश (प्रेम) दूना दोगया दै । 
ह कामपि-अनिवौच्य 1 भाप्त्रसर --लब्धावकाशः-अवसर प्रप्त 
करके) पष्ठ ८०--अवतं सीकता कान का आाभूषण वना लीः 
गडः । सञु्सर्पन्‌ -चारो तरफ फौलने वाला । असाधारणसोरभ :-- 
अद्‌भुत सुगन्ध | द्मत्युदार तपसः-भ्रत्यन्त महान्‌ 











लायितमरिकिण्डलम्‌--असं देशो दोल।थितं मणिक्‌ण्डलं यस्मिन्‌ 


दमे 
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कि 


~~ 


तप वाले । कणेपूरीकृता-क्णभूषण की तरह धारण की मई । 
. :.. किंचिदुपद शित स्मितः- किंचित्‌ उपदशिातं स्मितं येन- कु 
सुस्करा कर । अयि- सुन्दर ओर कोमल वस्तु का सम्बोधन 
इस. शन्द॒से क्रिया जाता है । कुतूहलिनि-हे कौतूहल बाली । 
किमनेन प्रश्नायासेन-इस प्रश्न का कष्ट क्यो कर रही हो। 
यदि रुचिते सुरभिपरिमला-- रुचितः श्रभिलषितः सुरभिः „>+. 
परिमलः यस्याः सा-यदि इसकी उत्तम सुगन्ध तुम्हे पसन्द हो। ` 
च्रात्मीयच्छ्रवणाद पनीय--अपने कान से निकाल कर । ममतु 
---पुलकमासतीत-उनके दाथ के पशं (सुख) की महान्‌ इच्छा 
से मेरे कणणीभूषण के पास के स्थान- कपोल पर पारिजात के 
अन्य पुष्प कौ भांति पुलक उत्पन्न दो गया। मत्कपोल... ` 
करतलात्‌- मेरे कपोल को स्पशं करने के सुख से च्छल 
अंगुलियों वाले हाथ से। अक्तमाला.-.गलिताम्‌ः मे सहोक्ति ६ ॥ 
का एक सुन्दर उदाद्रण दै । असंपराप्र..-गृदीत्रा-अक्माला८. ||| 
के जमीन पर गिरने से पहिले ही ले लिया । सलीलम्‌- लक). 
से, विलास से । तद्भुज.. -अनुभवन्ती-तद्‌भुजपारोन संदानितः ¶ | 
निगड़तः- कण्ठः ` तस्य॒ ग्रहः आलिङ्गनः तस्य सुखं इव | 
॥ 


# 












, 
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अनुभवन्ती - उनकी सुजा से अपने करठ का आलिङ्धन किए ॥ 
जाने का सुख, मानों, अनुभव करतो हृ । दशितापूवे...अनयम्‌- 
इस माला को मेने अपूर्वं हार की शोभा धारण करने वाला 
कृर्ठ का _अमरण बनाया अथात्‌ माला को गले मे धस 
किया. जो कि एक चू हार की तरह भीत होती थी । (दसा ` (( 
अपूवा हारलतालीला यया । ` ` >. 

इत्थंभूते च व्यतिकरे--इस श्रकार की घटनां होते पर 1 “ ^ || 
छचरम्रादिणी- दत्र धारण करने वाली. दासी । मतष्दारिके-- ` 
देः कुमारी, (स्वामी की पुत्री) । राजा भद्रारको देवस्तत्सुवा | 


|| 
| 
| 
9) 


(अ 


मत्र दारिका) । इत्यमरः । “देवी का प्रयोग महाश्वेता की माता 
के लिट करिया गया दै। ब्रत्यासीदति--समीप आती दै। 
तेन तस्याः..-समाकृष्यमाण।- नै पकड़ी हुई हथिनी, जसे, 
अंकुश क प्रथम प्रकार से अनिच्छापूर्वकं जंसे तसे खींची जाती 
हे वेसेद्धीमे मी उसके वचन से बलात्‌ खींची गहै। तन्मुखाद्‌ 
...दष्ठिमाछरष्य-- उसके मुख पर से वड़े कष्टसे टष्टिको खींचकर 
जोकि (दृष्टि) मानों, सौन्दयं रूपी अभृत के कौचड़ मं फंसी थी, 
रोर मानों कपोल पर होने वाले पुलक रूपी कांटों के जाल मं 
फंसी थी योर मानों कामदेव के वाण की नोक से कीलित थी । 
(कील गाड़ कर जङ्‌ दी गै) अथवा मानों सौभाग्य रूपी डोरे 
से सी दी ग थी। धैय॑स्छलितम्‌-ध्यं का नाश । प्रकटितः 
 प्रणयकोपः-प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध प्रकट करके । 
र्ठ ८१- सैतदनुरूपं भवतः-- पके योग्य यह कायं नहीं 
) ह टे । लद्रजनल्चरएः--शषद्रजनेः प्राक्तनैः च्स्णः आचरितः-- 
"कह मनुष्यों दवारा किया हुच्रा । एष मार्मः- अर्थात्‌ वासना का 
दास होना । धै्यधनाः--पैयं धनं येषाम्‌--हिः साधवः सधु- 
जनों के पास पैयैही धन होता है 1 यः करश्चित्‌.-न रुण्सि- 
एक साधारण व्यक्ति की तरह व्याकुल होने वाते अपने ॥ 2 
(व्याङ्कल दोने से) क्यों नहीं रोकते हौ । कुतस्तव." .येनास्येव 
करतः-- राज तुम्हारे ,्न्दर यरं सर्वथा नवीन इन्द्रियों की 
च्वदफधयवस्था (अविवेक) कदां से आगद । जिससे तुम एेसे हो 
तो । तत्‌- वह, अर्थीत्‌ प्रसिद्ध । इन्दरियजयः--इ्दियौ पर 
9 {जय पाना। वशित्वम्‌--श्रास्म नियन्त्रण । परशान्तिः--मन 
ल कौ शान्ति। कुलक्रमागत बरह्मचयम्‌-- ङस परस्परा सं चला 
 `आताद््रा वह्मचयं रत । सबंविषयनिरुलुकता-- सन अकार 
के विषयों से उदासीनता । श्रतानि- वेदां का अध्ययन ॥ 
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वैराग्य बुद्धयः- बेराग्य की वृत्ति । उपभोगविद्धेषितम्‌-विषथोप- 
भोग से द्वेष करना । सुखपरांडः 'मुखता-सुखों से दूर रहना । 
तपसि अभिनिवेशः-तप का भग्रह। संयमिता-संयम्र से 
रहना । भोगानां उपरि श्ररुचिः- भोग अच्छ न लगना । यौवना 
नुशासनम्‌--योचवन को (यौवन की उदाम प्रवृत्तियों को) 
द्बाना। ` 


सवेथानिष्फला परज्ञा--इतनी उच्च वद्धि विल्कुल व्यथं है । 
, निगुणो धमंशाखाभ्यासः--धमे शाख का अध्ययन वेकार है । 
संसारः निरथंकः-संस्कारों से भी बुद्धं लाभ नहीं हृ्या। 
निरुपकारकः गुरुपदेश विवेकः-गुर्‌ के उपदेश से उत्पन्न होने 
बाला विवेक व्यथं है (उससे क्छ उपकार नदीं हुता) निष्प्रयो- | 
जन प्रबुद्धता तुम्हारी ज्ञान सम्पन्नता से भी कोड प्रयोजन 
सिद्ध नहीं ह्या | यद्र. -.अभिभूयन्ते-जो कि तुम्हारे जे /¶ ्‌ 
व्यक्ति भी वासना से दूषित हो जाति द ओर प्रमाद करने ल्टः+ | 
जाते दै । प्रमादोऽनवधानता (लापरवादी) इत्यमर । कथं... 4 
न ल्तयसि-एेसा क्यों दै कि तुम्दं अपने हाथ से मालाका 
गिर जाना ओर उसका (महाश्वेता का) साला को जे जाना 
तुम कदी जान सके । 










अहो विगतचेतनत्वम्‌ तुम्हारी संज्ञा का इस प्रकार ट || 
होना (बेहोश) आश्वयीजनक है । श्रपहता नाम इयम्‌-निश्ये ५ ५ | 
दी, यहं (माला) अपहृत हो गई दै । इदमपि. -हदयम्‌-ङाः । 
दुष्टा के द्वारा ले जाये जाते. हुए अपने हृदय को तो कम से कने \@^। 
रोक लो । इस अंश मं बाणकीं शली का अथे गाम्मीस ओर न | 
दृष्ठव्य दै । ' ॥ 

किंविदुपजातलजः ~ (पुरुडरीकः (गम्य) का विशोषणं; कुलं ` 
लजित होने बाला। किं मामन्यथा संभावयसि-खाप मुभ 


( ८६ ) 


गलत क्यों समभे ह १ नाहमेने...अपराधमिमम्‌-मे इस दु 
कन्या के माला ले लेने क इस च्रपराध को सहन नहीं कर 
सक्ता । अलीककौपकान्तेन --अलीकः मिश्या न तु पारमार्थिकः 
कोपः तेन कान्तेन मनोहारिणा-श्रत्रिम क्रोध से सुन्दर, 
 प्रयत्नविरचितभीषणभरूकुटि भूषणेन-प्रयत्नेन वास्तवकोपाभावाद्‌ 

^^ विरचिता भीषणा कुटिः .व भूषणं यस्मिन्‌ - प्रयत्न करके 
ददी की हृद भँ जिसमे आभूषण दै । चच्वले-अविग्श्य- 
कारिणि--विना विचारे करने वाली । प्रष्ठ ८र-पदासदमपि- 
न गन्तव्यम्‌--एक कदम सी न चलना 1 मकरभ्वजलास्यारम्म- 
लीलापुष्पाञ्ञलिमिव- मकरध्वजस्य लास्यारम्भः लीलानुव्यारम्भः 
करीडातत्र पुष्पाञ्जलिमिव - कामदेव के ललित नुत्य के आरम्भ 

। मदी हृै। पुष्पों की भज्ललि के समान। सन्धुखासक्त-.^ 
५९ ५. -मेरे मुख मे रृष्टि लगाए रखने बले ओर शृन्य हृदय 
६ वाले उसके फैलाये हए हाथ पर रखकर । पुण्डरीक ज्ञानशून्य हो 
| क] था । उसने यदह ध्यान नहीं दिया कि वह्‌ क्या कर रही 
॥ दै यन्त्र चालित कौ भांति उससे, अक्तमाला के वदते. म, 
+ विना देखे ही, एकावली (रत्नमाला) ले ली । स्वेद सलिल... 
रवातरत्‌- यद्यपि मै पसीने से नाई हृदे थी फिर भी तालाब में 
| स्नान करने के लिए उतर गं । उव्थाय~जल स निकल कर्‌ । 
०. च ,. सखीजने न-जेसे बड प्रयत्न से नदीइल्टी ले जायी 

चह्ध वेसे सखियों के हारा किसी प्रकार ले जाई गदे । . ्‌ 














- ^ कन्यान्तःपुरम्‌- कन्या के रहने का महल । कुमारीपुर- 
-श्रासाद्-कमारी कन्यां के लिए अलग वने हए महल । 
` ।विसन्य च सखीजनं द्र(रि-सखियों को दरवाजे से दही विदा 
करके । {निवारिताशेषपरिजनप्रवेशः-निवारितः ` ंरोषपरिजनस्य_ 
प्रवेशः यया-समी सेवको के प्रवेश को रोक कर । सवंग्यापारान्‌ _ 
^: ¦ † | 
ध. ५ 


४ 


(3) 

उत्सृन्य-सव कामों को छोड़ कर । मणिजालगवात्तनित्तिपरश्चलीः 

णीनां जालानि यस्मिन्‌ एतादृशः गवात्त वातायनं तत्र निक्पर 
सुखं यया सा-मणिजटित फरोखे मे मुख डाल कर । गवा्तः- 
गवां अर्ति इव । 'अ्णोऽदशंनात्‌ः सूत्र से अच्‌ प्रत्यय 
तत्सनाथतया. -.दकमाणः-उसी दिशा की ओर देखती इ जोि ¦ 
पृण्डरीक की स्थिति से मानों सजकर पूरैचन्द्र के उदय होने रे 
मानों अलंकृत होकर, सुभे देखने मै अच्छी लगती धी ` 
तस्मादिगन्तराद्‌...इहमाना--उस ओर से चलकर आती हु 
इवा से भी, जङ्गली पष्पों की सुगन्ध से भी रर चिडियों ॐ 
चहचहाट सं भौ. उसके (पृर्डरीक) विषय मे पूर्ने की 
इच्छा करने बाली । प्रष्टु के दो कर्म॑ --वाताम्‌ ओर 

निलंपरिमलं आदि २ । तथैव तां...कर्ठेनोदहन्ती- उस 
अकमाला को उसी प्रकार करठ मे- मानों, उसके विरह / 
अरातुर होकर निकलने वाले जीव को रोके वाली मनक्र. ||| 
पहनतां हृद । तद्विरहेण व्याकृलं यल्ीवितं तस्य उदगः च 
निगमः तस्य रक्ञवलीम्‌) तथेव च तया...पारिजातमञ्चया मानां 
उसके पिछले चरितं को कदने के किए कान म लगी हुई उस | 
मज्ञरी से। (प्रस्तुतः तस्य रदस्यालापः यया) तथैव च तेन. कपोल ` 
 फलक्रा-उसके हाथ के स्पश से उत्पन्न होने वाले सुख से उत्पन्न 
दीने वलि रोमाच् से, जोकि कदम्ब की कली से व कणौ भषण 
क समान प्रतीत दो रहा था, एक शोर करटकतित कपोलेति 
मे] तस्य करतलस्य यः सपशः त्य सुखं तस्मात जा # । 
य कवय सस एत (कलोपः तद्वत्‌ आचरता क्व (. 

कण्टकितः एकः कपोलफलकः (कपोलः फलक इव) स्याः । 
निष्पन्दं अतिष्ठम्‌ त्रिना-हिले इलेवेटीहु। ` (1 
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